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१-सिन्धी-साहित्य का संक्षिप्त परिचय । 
अपभ्रंशा - काळ से लेकर आज तक 
सिन्धी - साहित्यका हिन्दी में इतिहास । 
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९. आप इस सदी के सिन्यु में आयुर्वेद के पुनरुद्धारक थे । र 
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आदि का वर्षो का अनुभव बिना संकोच के लोक-कल्याण कें च 
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जेठमल परश्युराम गुलराजाणी 


ध्ष 


बहाराष्ट्र क्रथोसेजक बस्शा 
1३0३ अंळ्याकि> १३, वाई "प 


' -./ क पुरवी चोर, अथे..१॥ ८६. 


__ जिनकी, सिन्धी-साहित्य की 
आदर्श - मय. सेवाओं से 
प्रत्यक्ष तथा. परोक्ष रूपमें 
. _प्रणा मिलती रहो 
री उ्न र 
स्व. श्री जेठमळ परंखुरांम गुंलसंजाणीजी के 
* कर-कॅमलो में : 
'- संमॉर्पेत '? । 


पढुनेसे पहले-- 
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“९ 
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. जहॉ. 


सिन्धी - भाषा में जहॉ पद॒का अन्तिम रवर संवृत हो जाता 
ह वहां श्री ग्रियसेन्‌ ने ( लिं. स. इं. भा. ८ में ) उसको 
शब्द से रुपर चढाकर बताया हे । जेंस-पीउ, लठड, 
आदि । परन्तु मेने उस स्थान पर पूरा स्वर रखकर उसको 
हलन्त किया हे । जसे - पीउ 'ढाठि आदि | 


- हस पुस्तक मे जहा भी सिन्थी - गद्य - पद्यामक रचना 


आई हें वे प्राय:- लिं.. स. इ. से. ली गई हे । वेदिष्ट्य 
इतना ही हे, जहॉ. ऊपर सिन्धी वाक्य आया हे वहॉ ठोक 
उसके नोच मेन अपनी तरफसे हिन्दी शब्दानुवाद दया हे । 
यह भद बतान-के. लिए ऊपर. बडा हिप ओर नीचे छोटा 
टाइप काम में लाया. गया हे । संभव हे हिन्दी वक्‍्य 


सचना व्याकरण की दृष्टिसे ठीक न बनी हो, पर्त: 


शब्दानुवाद होने से लाचारी 


> 


गजे, ड, दु, ओर बके नींचे आडी लकीरदी है 


ग खा ल 
जा ऱ्क्प्यि और ब ) वहा उसका अघोष उच्चारण 
होता हे । द - 


प्राकूकथन -- 
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भास्त-विभाजन से पहले ही मन में यह. चाहना थी कि सिन्धी 

7 भाषा आर साहित्य का परिचय दिलाने के लिए. हिन्दी. सें कुछ 
ल्खि ।-इसो तयारी. में था कि. इतने में. पाकिस्तान. हुआः ओर्‌॒ 
आक्टोंबर, , १९४७ में अपनी जन्म-भूमि हेदराबाद ( सिन्धु ) 
छाडकर. आबू राड, ( राजस्थान ) में आया । भाग-दोड में जो 
कुछ पुस्तक बचीं ओर जा कछ..मन में. विचार थे उनके. आधार 
पर “ सिंन्थी-भाषा का संक्षिप्त परिचय .? .नामका. निबन्ध. लिखा 
ओर “ नागरी प्रचारिणो प्रत्रिका ! (.त्रमासिक ) काशी में प्रकारा- 
नाथे भेजा । वह निबन्ध संक्षिप्त. होते. भी कछ बडा था । अत 
. श्री सम्पादक महांद्यजोने इतना बडा.निवन्ध ध॒ पात्रेका मॅ. प्रकाशित्त 
- करने को अस्तमथंता प्रकटकर पुस्तक रूप में प्रकाशित करने का 
सुझाव द्विया । लेकिन ,:पाकिस्तान सें. तिकलने के. चोद. आर्थिक्र- 
संकर के. कारण वह बात. कुछ. समर्य: के लिए स्थगित रही. । ... 


:» आबू रोड (राजस्थान ) मं एक. वर्षे रहना हुआ । फिर वहॉसेः: 
रवाना होकर १९४९, ई० करे आरंभ में महाराष्ट. के..प्रासेद्ध, नगर 
पूना में आया और प्रहॉ स्थायी रूप;से रहुन .का विचार. किया । 
पोरोहित्य, अध्यापन ओर गृहस्थी के कार्या से निपटने के बाद जों 
कुछ अवकाश मिता था उस/मे “ .डेककन कॉलेज 'रिसिचे इन्स्टी- 
टूट, पूना, )। » भाण्डारकर.- रिसचे इन्त्टीटबट, :पुना ? “ भारत 
दातहास 'सशाधन मण्डल, पूना,) आर' वेदिक-संशाधनमेण्डल, पना 

आद सस्थाआ,क पुस्तकाल्यो मे. -जाकर . प्राचीन, इतिहास तथा 


प्राक्‌ूकथन न. 


भाषा का अभ्यास करता रहा | सिन्धी-भाषा के सम्बन्ध में कंड नवीन 


बातें माळून हुई ओर पहले से कई गुना आधिक सामग्री मिली,. 


जिस को सुचारु रूप से संग्रहीत कर पुस्तक का. आकार दिया । 
यद्यापे इस. पुस्तक में कई स्थानोंपर विशेष कर प्रथम परिच्छेद मैं 


विषयान्तर-सा माठूम 'होता है 'परॅन्तु. * स्थूणा-खनन ? न्याय से 
उस विषय को स्पष्ट करने के लिए. थोडा बढा कर ही लिखा है 


परु, मना, कोकट, मघवा (इन्द्र ) का. मग जातिका होना, : चंद्रगुप्त 
मोयेका 'आये-युनानी होना, 'सेन्धु के लाडा, त्राचड शब्द कीं 


उतत्ति आदे कई ऐसी नवीन बातें इतिहासज्ञ तथा भाषा-विज्ञा- , 


निया के सामने रखी हें जिन पर. विचार करना. आव्यक है। 


एक जर विशष बात हे कि भाषाओं का तुल्नाममक अध्ययन 
"म के , लिए संस्कृत-भाषा को प्रधान स्थान प्राप्त हे । वह एक 
नान-दण्ड हे जिस से अन्य भाषाओं कौ नाप-तोल की जाती है । 
"फेर चाहे वह संस्कृत से पूवे की.हो या. बाद॒ की । अत: ड्स 
उप्तकमं भो.सिन्थी-भापा के शब्दो मे परिवर्तन आंदिका विचार 
१. ऊतनमाषाको मुख्य मान कर.कि्या गयो है) 


र.  चघुर्थ-परिच्छेद ( सिन्थी-भाषा -का. सामान्य . 
1. उाधरन लिखकर तेयार किया है । यद्यापे अध्ययन . 
० *श्ग.से उसको . पकाश कम मिलता रहा फिर भो अपना 


. वह लिखने कालाभ संवरण न कर॒सका;. 


क 
र 


सिन्धी भाषाका संक्षिप्त परिचय 


वि ८८००२००. व्य 


[ ऑल इण्डिया ओरिएन्टळ कान्फरेन्स्‌, दिठी, के १९ वें 
अधिवेशन के सिन्धी-विभाग में. श्रीयुत्‌ जयरामदास दोळतराम 
( भूतपूवे आसाम-गवनेर ) के कर-कमलों द्वारा प्रकाशित । ] 


१११७ शद. पढ, बो 


6 हैये-2११ ७ 
लेखक :- श्री कृष्णचंद्र टोपणलाल जेतली 
कानब्यतीर्थ, आयुर्वदरन आदि -.. 


प्रस्तावना :- डॉ. श्री. एस्‌. एम्‌. कात्रे, एम्‌. ए. 
डायरेक्टर-कोष-विभाग 
 डैकन कॉलेज रिसर्च इन्स्टीटयूट, पूना 
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श्री. वासुद्वशरण अग्रवाल 

प्राध्यापक, काशी विश्व-विद्यालहय, काशी 
प्रिय श्री जेतलीजी , | 

आपकी पुस्तक “' सिन्धी-भाषाका संक्षिप्त पासिचिय ?' देख- 
कर चित्त प्रसन्न हुआ । 

सिन्धी-भाषाका माधु्ये अपनी ओर खींचता हे । आपंकी 
पुस्तकसे में इस भाषाके अधिक निकट आ गया | सन्‌ ९९२७-२८ 
मे साधु वास्वानी के मुखसे मैने शाह लतीफका नाम सुना था | 
पीछे सचळ ओर दलपत का नाम भी सुना । इन सब सिन्धी कवि- 
योंकी चुनी' हुई कविताओंका एक संग्रह २५०-३०० पृष्ठ मे 
आप कुपया तयार कीजिए । आप यह बडो सेवा करंगे ओर सिन्धा 
भाषाको हिन्दीभाषी जनताके अति निकट ले. आँग । शाह 
लतोफके समग्र काव्यका हिन्दी संस्करण आप तयार कर दें । 

अपने इन अध्ययनॉक फल-स्वरूप सिन्धी-माषाका एक 
कोष भी तैयार करते चलिए । देरा-विभाजनसे सिन्धी-भाषाको 
बहुत क्षाति पहुंची है । उससे उसका उद्धार होनाही चाहिए । 
सिन्धी-भाषा देवनागरी-लिपिको अपनाकर अपने साहित्य का प्रका- 
शन करें, उसका अनुशालन करें, अध्ययन करं, नर साहित्यका 


(4) 


__ निमोण कं, 
._ वृद्धिको प्राप्त 
केन्द्रीय शासनसे धन राशि लेनी होगी ओर॒ क 

' आप जो कर हू हें उससे मुझ आशा हे 


तभो सिन्धी-भाषा ओर साहित्य जीवित रहेगा ओर 
होगा । इस कार्य के लिए एक संस्थाका संगठन करक 
ये में लगाना होगा | 


हे कि यह आगेका कार्य 
भी सिद्ध होगा | 


- काशी, ५-१-५८८. _ (ह्‌.) वासुदेवशरण 

जयी री 

राजर्षि श्रो. पुरुषोत्तमदास टंडनजी 
“होक-सभा-सदस्य? 


परिचय ?? नामकी पुस्तक, जिस 
टोपणलाळ जेतली' है 


श्‌ _*सिन्धी भाषाका संक्षिप्त 
___ के लेखक श्रीकृष्णचन्दर 


> खोज ओर गहर 
"“यनका परिणाम हे | सिन्थी भाषा फे उत्थान पर हिन्दीम ऐसी 
दुसरी पुस्तक भेरे देखने मे नही आई | . 


“. _.पेशाची-प्राकृतंको सिन्थी-भाषाका मूल सोत बताते हुर 
____लेखकने शब्द ओर पिशाच जातिका इतिहास थोडे मे दिया 
है ओर कसवेदको मापाके साय प्राकृतका सं 


"क को बहुत बघाई देता हँ 
बा ऱो 
७ द) पुरुषोत्तमदास टप्डन. 


( राज्यसभा-सद्स्य़ ) 

न्ठ्र १4 न्धं > ४; 
नका '« सिन्धो भाषाका संश्षिप्त पारचय '? 

3 अन्थ से हिन्दी भापियो को . 


संबन्ध जोडा हे | सिन्यी 


७७० 


(९0) 

सिन्धी भाषाकी रचना का. बहुत सुन्दर ज्ञान हो जायेगा । प्रत्येक 
विद्यालय ओर॒पुस्तकालयका इस ग्रन्थका प्रति लेनी चाहिये । 
इस पस्तक में संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रश, हिन्दी ओर मराठी के साथ 
सिन्धीका ज्ञान स्थान-स्थान पर दिखलाया गया हे । सिन्धोको 
उप-भाषाओंका भो इसमें सरळ आर सन्दर वणेन ह । 

श्री. कृष्णचन्द्रजीका सब प्रकारसे उत्साह बढांना चाहिए, 
जिससे वह अपने दूसरे अन्थों का मी प्रकाशन कर सके 


दिली, ३-१-५८ | ( ह. ) रघुवीर 


श्रो. काकासाहेब कालेलकर, राज्य-सभा-सद्स्य 
आखिरकार सिन्धी-भाषाका परिचय हिन्दी म॑ देनेबाला एक 


सिन्थीभक्त तैयार हुआ सही । श्री.. कृष्णचन्द्र जतलीने अभी-अभी 


एक ऐसी किताब हिन्दी जगतको दो हे जिसके लिए वे धन्यवादके 


- अधिकारी हं । सन्धा, हॅन्दा, संस्कृत; मराठा आढ अनक भाषा- 


ओंका ज्ञान संपन्न करके, पूनामे बेठकर इन्होने यह किताब लिखी 
हे । पोरोहित्यका और वैद्यकका अपना व्यवसाय संभालकर इन्हांने 
यह गवेषणापृणे किताब लिखो है, यह सराहने योग्य बात हे 

इसमें वैदिक-काळ से आजतक इस भाषा का केसा विकास 
होता गया इसका थोडेमें रोचक जिक्र करके सिन्धी भाधाको सिरा- 


: इकी, विचोली, हाडी, थडी, ढाटकी, कच्छक्ी ओर लासी-ये सब 


सिन्धीके भेद विस्तारसे समझाये हे ओर सिन्धी भाषाका सामान्य 


व्याकरण भी इस म दिया हे ! 


धा (6) 


:._ भाषाऱशास्त्र के अभ्यासी इस प्राथमिक ग्रन्थ का अभिनंदन 
केरोही । सामान्य सिन्धरी लोगोंको तो यह किताब अवव्य रोचक 
ओर उपादेय होगी । 


सिन्थी भाषा वेदिक परंपराकी, प्राकृत बहुळ, संस्कृत परिवार- 
वगात... .. .... । » 
सिन्थी-भाषा ओर साहित्ग हम भारतवासियो का एक कीमती 


थन हे । भाषा-शास्त्रियोंके लिए सिन्धी का अध्ययन महत्व का हे ही। 
लेकिन सांस्कृतिक दृष्टिसे भी इस भाषा के साहित्य का महत्व कम नहीं 
। उत्कर प्रेम, विशद्ध भक्ति ओर सूफी वेढान्ती तत्वज्ञान तीना 
इष्टिसे इस भाषाका खजाना अपना खास महत्व रखता हे । > > 
४ जो सिन्था लोग शरणार्थी होकर हमारे बीच आबसे हैं. वे एक 
1. पती सांस्कृतिक पूंजी साथ ले आये हें | ओर व्यापारी 
प्त न. उक हे हो | ये लोग भारत के ठिए भारभत नहीं हें । 
. हक सहयोगसे भारत काफी लाभ उठा सकता (मी) 

अ 20 र 
प्रयतन न व ह त्य किताब इस दिशामे स्वागताहू 
१ शिया जोरा ह सर टेक 
मर्यकार तिम्वीका व तीक दिया था, उसो तरह प्रस्तुत 
जाहिर किया हे| कोप हम देंगे जेसा कि उन्होने 


>१७->९ .॥,> 


6”, 


ह 


१९63), 

त छे घेदान्ती संत कवि (च उ 1 

त, हे >| ल र >: 
यी त शा छोक नागरी अक्षराम प्रगट होही 

00) गरी महर १ 'ऐन्थो ढोक-गीत ओर गाथा भी देवना- 

गे र 


“ म, हिन्दी निय ! 
“म “क साथ मिलेगी, तब सिन्धी साहित्य 


१. 


के भाषिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन के लिए पूरा मसाला मिलेगा । 
_ यह काम जितना जल्दी होसके उतना अच्छा | 

मंगळ प्रभात, दिली 
१४-१-५८ 


श्री. गो. प. नेने,  राप्ट्वाणी पूना, 

भाषा की उत्पात्त, उन्नतिक्रम और वर्तमान रूप समझाने के. 
लिए ऐतिहासिक तथा भाषिक पृष्ठ-भूमिका स्पष्ट ओर विस्तृत दी 
जाए तो परिचय पानेमे सामान्य पाठकका आसानी होती है । 
श्री. जेतलीजोने कुछ अंशतक विषयान्तर होनेका भय मान कर्‌ बिषय 
को अधिक से अधिक सुसूत्र ओर सुस्पष्ट करन की कोशिश को हे 
जिससं हमारे सामने भाषाका इतिहासकालीन चित्र उपस्थित हो 
जाता हे । >> 20 (४७ > 2. 
___ पुस्तक पढने के बाद भाषाके अभ्यासक अथवा सामान्य 
वाचकके लिए स्पष्ट हो जाता हे कि किस तरह सिन्धी-भाषा 
वेदिक-भाषाके समीपकी है । इस पुस्तक के लिए श्री जेतलीजी 
धन्यवाद के पात्र है । पुस्तक बहुत उपयोगी हे । खासकर भाषा 
शास्त्र के अभ्यासकांको उंसका विशेष उपयोग होगा । सिन्धी एक 
साहित्यक तथा उन्नत भाषा हे । देशम उसे स्थान मिलनाही 
चाहिये । 
* राष्ट्रवाणी * पूना 

अप्रेळ १९७९८ 


(८४) 
१). ति. (.. 81390१1001 ती 
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हटवणं06९१ (0 प36 8 11018 ९11041, ७951011810 त ६1 91008 

हीठि. 

8180915 उ0एशा च] 
1001928 


(5१. ) 101. प. €. छाव9वणा 
1 १:001-38--0::0002710 


रविवार सकाळ, मुंबर-पुणं, (२०-४ -५८ ) 
2१% ८८५५५७७६७८ ४१४ "> > »< 
“सिन्धी - भाषाका संश्चिप्त पस्चिय ? नावावरूनच सिन्धी 
आ भाषेची हन्दा भाषेत ओळख करून देणारे हे पुस्तक आहे हे उघड 
_ होते. इंडो-आर्यन गटांतील सिंधी ही एक महत्वाचो वाडमय भाषा 


क्र क दुळेर्‌य काराणी, (सोनगढ-साराष्ट, १- ५८) 

हर र स अने भाषाओना प्रखर अभ्यासी अन संशोधक 
"ता पुस्तकनु प्रकाशन कराने सिंधो भाषानी 
शब्दोता मूळ्मां ऊंडा ऊतरोने एमणे शाळ्द 


पॅ. (४. १0 6 » .*) व भे त. बं 0. 


हक”... 


०..०>७ 


व प (तला भ र अ . र ह, कश 1 / | पेत. अ 
ध ह ॥ र 9. 1८/४.) ८४» &:१॥४/(८.५ । न 
शा १0६1, प > १५५५५७, 
री र प 
क ).. 


त 


(9) 


. उप्पत्तिना इतिहास पर घणो सुंदर प्रकाश पाडयो छे. सिंधी भाषांना 
शुदा-ज़ञदा प्रदेशिक प्रकारो घणीज रामिक पद्वाते थो दाखला दलाल 
साथे समजाव्या छे. सिंधी भाषांना व्याकरणना निप्रमो पण संद्षपमा 
छेतां सारी रीते समजावेल छे. आ पुस्तक हिंदी-भाषा अन दवना 
गरो लिंपिमां छे, प्र्येक भाषा प्रेमी अने खास कशन सिंधी कच्छी 


भाइञअ,ए आ पुस्तक बसाववा जेवु छे. ४०० 
4420 क 


५-०» -->“” क. ७ क 


> 
>< > > >< > त के लिए 
श्री कृप्णचंद्र की प्रस्तुत ढात 
कु चंद्र जेतली हली गयो इस पुस्तक 
ही साथ सिन्थी कै 
म भाषा-शास्त्र के विभिल पहढुओ कै 
कैभिक बिकास पर भी संक्षेप में उतम प्रकार क, धो भाषाके . 
सन्ध क अलग अलग भाग म बोलं देधान द्वारा स्वीकृत 
'्याकोभो स्पष्ट कियागया हे । मा े के लि... 
भा गन ॥. ग *“*. 2 
पा को पाक्त में सिंधी का भी ९१... > नको श्रो. जतला 
की इस पुस्तक के कारण काफी ब मिले है । यह 
काफा अन्वेपण कार्य करेन के बाद लिली क जाय । ध्यान 
पेटी कि जिसे सररूरी तोरपर पढकर 
पे 
बेकर संग्रह करने योग्य इस क्ति 
होना चाहिये । 


उबर, २ ९-६-%८ 


(10) 


हिन्दुस्थान ( देनिक-सिन्धी ) मुम्बई, १८-२-५८ र 
्् सिन्धी भाषा का संक्षिप्त परिचय /! पुस्तक हिन्दी पड 
"पं. कुष्णंचंद जेतंठी नहायत जाखोड, साधना, गूढे अभ्यास अँ. . 

खेजना बादिं तियारु कयो आहे । 

“सा मां शायदु किनि थोरनिखे सिः्धी बोटीअजे तवारोखजी 

:___ जाण हुजे अट कानिखे जेकदहि इह्दा जाण आटे त शायदु अणपूरी 
" रि >. बि हुज | इन्हीअ वाचारखा प. जेटळेंजो ह कतावु निहायत मुल्हा- 
__ इंतो माळमात दोंदडु आहे । > > 2१७0022 
न पुस्तक मे इहो देखा्यठु आहे त सन्धी भाषाजो मु 

झ्स्थानु प 1 आहू | किथां इहा [नकिती अड बक्‍त इतिहास 


वियो ,। सिन्धु- 
जुदा एराजियुनिमे बोली अमे कहिडो फेणे आहे इनजो 


"फे जदहि सिन्धो पाळाअखे भारतीय विधानमें 


णढाइ हलि-चालि हेढी रही आहे तेदाहू हहिडो किताबु 
र केढो पं. कृष्णचंद :न्थी भाषाजी अमुल्ह सेवा कई 
२ र्हा हिन राशकु खोर द्व १2: // 22 


(11) ग क 
न नागरीप्रचारिणी पांत्रेका 
“टे संवत्‌ २०१६ अंकरे 


| काशी नागरीप्रचारीणी सभा 
सिघो भाषा का श्ंक्षिप्त परिचय- 


सिधो भाषा पर 6 यि » >> 
> ॥ प्र यर्द्याप अंग्रेजी 
पुस्तके बहुत पहले निकल चुकी ह जिन 


मॅ स्टेक और ट्रंप आदि विढ्वानों_ की 
मे प्रामागिकता के नावे टृंप अधिक 
पुस्तक है । ४्व सली 


 विध्रत हे. कित. हिंदी मे 
र! हिर आ हदी में इस दिद्या में यह पह 
. उसे देखते दृष्टि से भारतीय आर्यभाषाओं में सिंधी का जो महत्व हौ. 
हुए टृंव और टनंर क्वे बाद इस ओर गं भींर 
कें गे विपरींत परिस्थितियों मो 


ब्रयत्त का_ लगभग 


अभाव 
श्री ताकत 1 भारत विभाजन कें वाद र 
सू छं का इस ओर कलम उठांना उनकीं विद्षेषलगन औरभाषाप्रेका 
१९ नेक-हे 2:2/. 
” पुस्तक के पहले दो परिच्छेंदों में सिधीं कवे स्रोत और विकास आदि. र; 
ब्राचड आदि पर द). 


1 


_ _ वेयृत्पत्ति बताना । कितु 


7 


क्र 
र १ अः र 
ध्ययन में उक्त चर्चा की आनुषगिकता. 
बातोंमे मतभद हो सकता 


शॉ, रूपांतर देता 
्ि श्री जैतलीं की प्रस्तुत ऱ धि.) [ओं टे 
भारतीय आय भाषाओं क॑ तुलनात्मक अन्‌शी- 


रि 
खते हुए वह प्रसंग से कुछ हर, हो गया 
र मे हमे आपत्ति नहों 1 


को शास्त्रीय दृष्टि से देखे तो कुछ ब 3: 
न कर उत्स पैशाची 


पस्तो' शद्द को अधिक प्राचीन सिद्ध 


अन्‌संघान और दिळ्चस्पी की बहुत 
गया श्रभ इलाघनीय है दे प्रकार 


खक द्वारा किया र 
से मुक्‍त *,देशी भाषा! या अपभ्रंश की, शद्वों की व्युत्पत्ति 
होने पर मध्यम घो प्राकृत कहना गंभीर प गट 
दूसरी ओर आभीर और यादवों आदि से संबंधित बाते, बिशंष 
स संबंधित विचा धात के महत्व कड. ॥.) क 
तीसरे और चौथे परिच्छेद मे वी होनेवाले 
ळ लि य 
और ढयाक ग को देनोस विर कॉ अ्ययनींयता वढ गया 
> लिंग्विस्टिक व्र इंडिया'से उद्धृत 
येताओं ठे रुचिकर होगा । 


श्री ग्रियर्सत क, अध्येताओं के लि” | 
तक का स्वागत करते हुए हमें आशा हेकि 


पुस्तक सिधौ ही नहीं अन्य 
णे अपनी ओर आकृष्ट करेगी 


सम्मेलन - पत्रिका 
[ त्रेमापिक ] 


प्रस्तुत पुस्तक अपने ढंग को पहली ही पुस्तक ह, जिसमें सिन्धी 


>> चेष्ट ण 3१-- डु र्ध ] 
या कागंभोर ढंग से अध्ययन करने की चेष्टा की गयो हँ । रोड न. 
वज्ञानिक अध्ययन मे युरोधोय विद्वानों-श्री ट्रम्प महोदय एवं श्र 
. ट्नेर के अध्ययन है 


'ावनीय हे. तत्पशचात्‌ इपके अध्प्रयत कीं प्रगति 
ह ठप्प हो गयी । 


व सन्धी भाषा का सक्षिप्त परिचय ” मे सिन्धी 
: भाषा के अध्ययन मे 


*- 


द 
> "व्दके रहस्म को घुक्ष्म बातें बतलायी हे 
- तीन भेद हे ( प 


५-२. सन्धो-भाषा के शा 
गया ह | 


तृतीय परिड&द में सिन्धी-भा शे 
त बद मेरा भाषा के भेद 


यन मं स्तुत्य प्रयास किया हे । पुस्तक में चार परिच्छेद है 
यथम परिच्छद मे 1.२ 


मे *िन्धी भाषा के मू स्त्रोतो को विवेचना कीं गयी है 1 
"७ स्त्ोतो के विवेचन उ 


"१ कही-्कही विषयान्तर प्रतीत होता ह, जिसे 
लेखक ने स्वयं ीकार भी किया हें1 किन्तु इस विवरण में लेखक ने 
अनेक ऐसी वार चल ष्टि 


महत्त्वपूर्ण हु ।॥ लेखक ने 
है । पैशाची प्राफत के 
९ (अ) चूलिका पशाची, (आ) केकय प 
ब्राचड पंजा ची पेश ॥ 


। संस्कृत, प्राकृत एवं अवेस्ता के कतिपय शब्द-परिवतंनो कौ 
चर्चा कर के न्धीं 1८ परिवतंनो का कुछ विस्तार से वर्णन किया 


बताये गये हे। सिन्धी कें 
का भे -(१) 
(४)यडेळो, (५) विच. ह।-(१) सराइकी 


उसके सामाल्य 5 पाकी अरबी सिल्धी लिपि, सिन्धौं के 
“करण मे. 6 सामात्य करण का विश्‍लेषण किया गया हे । 
६'संबंध ऱ्युचक जा, २ सेवनाम, ३ विध. . 

ऱ् > वद्वतापूर्ण 


षण, '४ क्रिया ५ क्रिया विशेषण, 
छनक, ७ सम्मुचय बोधक, ८ विर द र 
् परिचय दिया गया 8 करिन 


धक क! संक्षिप्त किन्तु 
घःतुत रि 1 ह । “ 
की एळनात माते त लि बहुत उपयोगी हे 1 


वड कामे को हे । 


प्राककथनः! 8.5 


आर उस विषय को संक्षिप्त रूपसे. अच्छी तरह. स्पष्ट कर लिखा 
है।अस्तु। 


, पुस्तक लिखकर तेयार हो जाने परं, प्रकारान की बात उठी |; 


धन का सकाच, आर्‌ किसो धनवान स मांगन को आनच्छा | इन. 


सब बातो के कारण पुस्तक के प्रकाशन में विलम्ब होता रहा । दुव 
पोगसे .दिल्ली मे. आखिल-भारतीय ओरिएन्टळ कान्फरेन्सू के १९ 
चें अधिवेरान होने की खबर मिली । मेम्बर बना । पुस्तक क 
प्रकाहन का साहस किया । सुदेवसे कान्फरेन्स्‌ के दूसरे बुलेटिन में 
५: सम्धो-विभाग ! के होने की सचना मिली । अब और उत्साह 
बढा । कान्फरेन्स के सिन्धी-विभाग में पुस्तक के प्रकारान की 
घाषणा के लिए सिन्धी-विभाग के अध्यक्ष श्री जयरामदास. दोलतराम 
( भूत-पूवे आसाम-गवनंर ), ओरिएन्टल कान्फेरन्स्‌ के मख्य अध्यक्ष , 
श्री डा. ए. एस्‌. आलतकर जी तथा लोकल सेक्रटरी श्री, एन्‌. 
बी. बनर्जी से पत्र-व्यवहार किया आर ताना ही स्थाना से स्वीकाते 
के पत्र आये जिस के लिए में कृतज्ञ हँ. । इधर अवकाश न होते 
हुए भी डक्कन-कॉलेज के संस्कृत-कोष-विभाग के डायरटर तथा 
भाषा-विज्ञान के उच्च कोटिके विठ्ठान श्रो एस्‌. एम्‌. कात्रेजीने 
पुस्तक की प्रस्तावना लिख दो, जिस के लिए में आप का आभारी 
हँ | सब से बडी बात रही “ रामदास प्रेस ! की | यह प्रेस छोटा. 
होते भो उसके मालिक श्री तानाजी तुक ने सब काम छोड कर क 
पुस्तक के प्रकाशन का काम हाथ में लिया । पडोस के अन्य प्रेस- 


प्राकूकथन 


मालिकरोमे इषा उठी | कई बाधा आई । परंन्त उुझ. कितना लाभ” 
हांगा, इस को इच्छा न रखते डर भा वह लगन के साथ कामम 
छट गया । यही इन्तजारी कि समय पर पुस्तक प्रकाशित हो 
जाय, * आर जबतक पुस्तक रहेगी, तबं तक मरा नाम अमर रहंगा । 
"क छोर से मन मे.कितनी चाहूना हे, यह सहुंद्य ही जान संकता 
द.'१' सस का. धन्यवाद देने की जरूरत क्‍या ?. १२) अभ 


रस पुस्तक के प्रकाशन. कार्य में. सुझाव देना और छपाई 'आदि 
काय, 'मे जिनने मेरी निष्कारण सहायता को उन मेरे साथी श्री 
जौकोमं किन राब्दो से धन्यवाद दू. ' 


श्री“गोः पं आलिगॉवकर, मनन 'मेरा' पुत्तंक की पाण्ड-लिपि 
का. प्रेस कापी बना$ उनका धन्यवाद हे ।.- :. 


अन्त' म॑ - कम्पाजीटर भाई 


जन मर्‍श्यो. वि. गं. "जोगा 
श्रा प्र: क पारखे श्रा द मा. 


लांडगे आद-हें, उन सझकी कार्य- 
शक्त का मानत हुए, नमस्कारः-पर्वक पन्यवाद ही तो दे सकता हूँ |. 
"नेहा 'व्यथ! हांगा? क. तत्वता के प्रकाशन में कितनी. 
एकडाफ होती हें | वास्तव में मर लिए यह प्रथम हा अनुभव है । 
पुत सावधनी रखने पर भो उस्तक मे जो. कुछ तररियॉ रह. गई 
हा. तो उनके लिए में झमा-प्रार्थी हं | ं 
पदमजी कम्पाऊण्ह 
भवानी पेठ पूना- । 7 की वतत : 
क ब डी चन्द्र / 
एहार्र१७८., | छ्प्ण जतळी. 
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छिल्टट्या डजाब्टूढ, ००५६-६6, 3. ॥॥. ५ गारए ' 
पहा व्ट्थाक, 1957. : रति 


श्या घुरतीचर बोर, दुणे-., त ह १: 
प्रथत पारिन्छद 


सिंधी भाषाका मूल खोतः- 


भारतके वायव्य-कोणका भाषाओंकी उत्पात्ते पेशाची प्राकृतस 
मानी गई हे । गुणाढ्य कविने पशाची-प्राकृतम ““बृहतू-कथा?' नामका 
ग्रंथ लिखा था | आज उसका “' बृहतू-कथा मञ्जरी ?” तथा 
“कथा सरित्सागर *? नामोसे संस्कृत अनुवाद उपलब्ध हे । पेशाचो 
-प्राकृत के तीन भेद माने गये हे | 

अ ) चूलिका पैशाची । 

आ ) केकय पैशाची । 

इ ) त्राचड पेशाची । 
पेशाची शब्दका रहस्यः- 

पॅशाची प्राकृतके इन संब भेदोंको जाननेसे पूर्व “ पेशाची *' 
शब्दका रहस्य जानना परम आवश्यक हे । 


स. सा, स, झि । प. २९४ 


3 
२ सि.बो.ता.। पृ. ३८ | पे. १२ 


र सिन्धी भाषा का संक्षिप्त परिचिय 


: पेशाची ! शब्दका अर्थ शाचोंकी अवं व लोंग जहा 
रहते थे अस प्रदेशकी भापा| 

अब प्रश्‍न यह आुठता हे कि वे पिशाच लाग कोन थर ९ ओर 
अुनका प्रदेश कहाँ था 0 


संस्कृत के विद्ठानोंको यह माळूम 1क--संस्कृत भाषा क काष 
आर पुराण आदे ग्रंथांमें पिशाचोंको देवयोनिमें गिना गया हे । 
माळूम हाता हे कि भारत 'वासियोंका कालांतरमें जिन जातियो से 
स्थानातरक बाद संबंध छूट गया, जो जातियाँ. पहाडोपर और 
दर दशा म र्‍हतो थीं, उनको भारतीय पुराणोंमें देवयोनिमे माना 
गया, एव उनके. संबंधमे: बडी. बही.. विचित्र कथाएं गढी. गया । 
*न्यथा व सब इसी. मृत्यु होकके निवासी थे । आज विद्ठानोक 
'न्वषणात्मक कार्या से गंधर्व ओर. किन्नरोके मानव हानेकी बात 
दधू हा चको हे । पिशाच लोगो के बारमे भी बहुत कुछ अन्वप्ण 
हा रहा हे । हमारे प्रस्तुत विषयका संबंध उनसे हानसं यहाँ ज्स 
'वेपयका विस्तारसे लिखना आवश्यक हे | 
य बिह 40: 

१ '' विद्याधरोप्सरो यक्ष-रक्षो गन्धवे-किन्नराः| 
""याच गुहयकः तिट्धो अूत्तो: मी देवयोनयः ॥? अ, को. १-१ १ 
विबुधा पितरो सुरा; | 
गन्धवाप्सरसः [सद्धा वक्षरक्षांसि यारण| 
थूत-प्रेत पिशाचा% विद्याध्रा; 


रा म.भा० सर्क ड्‌ 


दव सगश्रचाष्टाविधो 


1२७] 
किन्नरादयः | 
-अ-१ ८ 


- पैशाची शब्द का रहस्य ३ 


$.< क (: > 


मेंने * सिंधु की मूळ सेस्क्ाते और उसका विकास ? नामक 
अपने निबंधमें वताया हे कि त्रवदेक समय आयॉकी निवासभू्‌मे 
असीरेया, कश्यपसांगर, कृप्णंसागर, भूमध्यसागर, ल्गोहतसागर ओर 
सप्तसिंघु तक थी । समयानुसार वेदिक आर्य - जेसे जेसे एक 
दूसरेसे अल्ग होते. गये, वसे परस्परकी स्मृतियांभी धुंधलीसो पडन 
ल्गों । उदाहरणार्थ हम * पेरु, ' पेर्क' ओर पेरव ? शाब्द 
लेते 'हें । क्रग्वेदमें ये शब्द देवता, राजा और प्रजा के अर्थ में 
आये हँ । लेकिन वतमान भारतमें न कोई इस नाम का देवता है. 
ओर न कोड प्रजा  । किन्ठु प्राचीन इजिप्त के इतिहासमें इसक्ता 
परिचय मिटता हे | उस समय वहा के राजा अपने को 800. 
[5' 1२6२ फा?रो ] उपाधिसे सुशोभित करनेमें गोरव मानते थे । 


- १. सम्मेल्न पत्रिका, प्रयाग | भा. २४ | संख्या १०११२ 

१ वि. सं, २००४ 

२.क्र्वे ७३५१३, ६)६२॥९||, ९ ७४ | ४ | 

३. भारत इतिहास संशोधक मंडल, पूनाके ४२१ वें वार्षिक. सम्मे- 
टनके अबसरपर (शक १८७६ दि. ११-५-५४) भेने 
संत्कृत्में ' पैशाची प्राकृतस्पोट्मवस्थानम्‌ ? नामके निबंधमें ( यह 
निबंध उपरोक्त मंडल के त्रेमाडिक, व्ष ३६ अंक १-४, शाक 
१८७७ भ॑ प्रकाशित हुआ ) ' पेरु ? शब्द का संबध ( संदेहात्मक 
चिन्हके साथ ) दाक्षिण अमरीकासे बताया सा । परंतु बादके 
अध्ययनसें इस मतमें परिवर्तन करना पडा हे | 


४ सिंधी भाषा का संक्षिप्त परिचिय 


प्राचीन कालमें वहॉ के निवासी-* १६ < रा नामसे सूर्यदेवकी 
उपासना करत थे । हित्रू भाषामें 7; * २३१ फ -रा, सूर्य वाचक 
शब्द हृ '। श्री सायणाचार्य ने “श॑ नो अपां नपात्परुरस्तु ' क? 
४१३०१३॥ हस मंत्रर्मे 'अपां नपातू ? को मुख्य देवता मानकर 
' पेह्‌ * शब्द को विशेषण माना है । परंतु मेरे विचारसे यहा * पेटू * 
शब्द प्राचीन इजिप्तके सूर्य देवता * 11, 7२५१ का वाचक है अर 
 अपां नपातू ? उसका विशेषण है | 


यद्यपे क्रग्वेदमं (मॅ. २ | सू. ३८ ) एक पूरा सूक्त 

' अपां नपातू * नामके स्वतंत्र देवताकी स्तृतिमं दिया गया है, 
* फिरभो कई जगह * अपां नपातू > शब्द विशेषण के रूपमें भी प्रयुक्त 
इआ हे । जसे- अपां नपाज्जात वेद: क. १०॥८॥५॥ अपां नपाद्वाय: 
क. ६०९२१३ * अपां नपात्सविता ? त्रर० १०११४९|२॥ 
अपां नपातमवसे सवितारमुपस्तुहि तर १] २२६ ॥ इस प्रकार 
केद * अपा नपातू २ शब्द अन्य देवताओ के साथ साथ * सूर्य ' 
का भो विशेषण हे । कनवेदकी १०॥१४९]२॥ तथा १९|२२॥६ 
कचाआंका देवता * सविता * (- सूर्य ) हे । इससे बहा “सवित,' 
उुख्य देवता हे ओर॒ : अया नपातू ' ( जिसका अर्थ हे जल का 
शाषण करनेवाला ) उसका विशेषण हे । कग्वेदके मं. ७ ॥का३%| 
यात, ल्यि हे जिसमे भिन्न भिन्न देवताओसे शतकी 

1.“ गाट रिशाषट्टांया 00 1८ भाला फ््यात : 


( 3५- दख. 7२३४115011, ॥॥. ७.) टा 1. गाट र९]1छा01 
र्ण ऐट कराालला[ ५९७३ 1]. 27. 


पेशाची शब्द का रहस्य ९ 


प्राथना की गई है । सूर्य के ' मित्र (क्र. ७)३५)४॥) 'वरुणः 
( क्र. ७॥३५]४॥ ) ' आढित्येभिः [ ७॥३५]१६॥ ) सूर्य: 
[ क. ७॥३५॥८॥ ] ' विष्णु: ! (क्र. ७॥३५॥९॥ ) ' सविता ' 
( क. ७॥३५॥१०॥ ) आदि अनेक नामो के साथ 'पेरु 
नामसे भी उससे शांतिकी मांग की हे, इसमें कोई संदेह नहीं । असीरिया 
ओर इजिप्त आदि देशोंभें प्राचीन कालमें सूर्य को प्रधान देवताका पट 
प्राप्त था। इस ल्यि.वहाँ के राजा भी दृष्ट देवकी छत्र छायामें रहने के 
ल्यि अपने नामके साथ “ पेरु * [ 5७'२७ ] शब्द जोडते थे । 
कग्वेदम [ ६1६ ३॥९॥ ] भरद्वाज क्रषिका आश्रयदाता “पेरुक 
नाम का राजा था । । निश्चितही यद्य कोई प्राचीन इजिप्तका 
राजा होना चाहिये । सिंधी भाषामें आजभी ' फेरुमल ! यह परुषोंका 
नाम होता हे । क्‍या माठूम कि यह ' फेरु ' शब्द सिंधी * किरणु * 
[ र्‍वूमना, फिरिना ] धातुसे बना हे, या प्राचीन ' पेर? (1२१२६ ) 
'शब्दसे संबंध रखता है ? दक्षिण भारतमे भी ' पेर * नाम मिलता 
है । संस्कृतके प्रसिद्ध कावे जगन्नाथ के पिताका नाम ' पेरु भट्ट  हे*| 
भाण्डारकर इन्स्टिट्यूट पूना क महाभारत संशोधन विभाग में 
कार्य करनेवाले मेरे मित्र श्रो. के. वी. अनंत नारायण शास्त्रांजी 
की सूचना के अनसार तमिल भाषामें “पेरू शब्द का अर्ध हे 
महान्‌ ! जसे पेरु दवि ' [ पर्‌ _- उदावि ] महान्‌ उपकार । 
वहा भगवान विष्णु को भी नाम हे * पेरुमल ? [ अथीत-महाविष्णु । 
१. भामिनी, विलास, भूमिका. टिप्पणी ओर अनुवाद क्त! 
शि, म, परांजपे । सन ५ ८९५, वेठ्ठळ स पूना | 


५१) 


सिन्थी भाषा का संक्षिप्त परिचय 
थानास 
यद्यापे कृष्ण यजवंद के तत्तरीय आरण्यक आदि अन्य रीळ प 
य 9) 
परु शब्द स्य का वरपण: हाक काम आया हे » वहा | 
शब्द का श्रो सायणाचायजोनें पालक ? यही अर्थ किया हे 
कग्वदस दूसर शब्द आते परावत ? ओर अवोवत म 
र आर सामोप्य के अर्थ में प्रयुक्त हुवे हे | जिस पु 9 
'सध - वासो 'आर्यांने वादिक कःचाआका संग्रह ओर॒ स्चना क॑ क 
समय ज्नको * परावत ? [35 फरात? युफ्रेटस ] नढी दूर झड ही 
आर अवांवत . अरव-दश ] -समोप पडताथा |इ्सल्यिवेद 


श्ब्ड 
शब्द दूर ञार.समीपताके चातक वन गये । ० में: अर्वा द 
पाड के ल्यि आया आज भो अख देशके घोडे विश्वविख्यात 

७७७७ २. >. 


$ै 
च्या वास्मन॒ सप्त पेरव: । महान्त बहूलां श्रयम्‌ *। 
२० य० ते० आर* प्र १ उ० ११|कर. ४॥ 


* ४७: > पहि. -4..; शर 
अच्युत्ता बहुला आश्रय सर्हारवसुवित्तम: १रारन्ट्राय पिन्व,ते ॥ 
के०य०'ते० आन प्र २१] अन. ११| ० ५॥ 
२ १८ १०१३७, २॥, ६३४ 


क 0) च 
देतहे | ग 1102 उण18125 
3182] छिशाचे 


१॥०॥ . (] ०855 


५) १॥ आदि,त्री. एस दीक्षित 


95 ड1 एहाळ्छया 93 "पपा ठा 
1) 115 8309111311) ॥॥-:॥१ गयाड09., 
39 5. एर्‌ 1311 11. 6] 65. 


१३. ११७३॥९] ११११५९॥१॥, 


१1१६२१४ ॥, ६॥४६॥१॥५ 


९४५१२ । 
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वोदैक आये एकं बारंगी तो परावत से सप्त सिंधु तक नहीं 
पहुंचे होंगे ! जरूर इस बीचमें बहुत समय गुजर गया होगा, कई 
पीढियॉ बीत गई होंगी । यह वात कितनीही वेदिक कचाओस 
स्पष्ट होती है कि.वे अपने बाप दादोंकी सुनी हई बाते कह रहे है'। 
- इनके अलावा क्रग्वेदमें अनेकों शब्द हें जिनसे सप्त-सिंधु-वासी 
आयो के पूर्वजोंका संबंध दूर दूर देशां से था । “ मना ' शब्दका 
लींजिये यह क्रम्वेदमें (भना हिरण्यया क्र. ८।७८॥२॥ ) स्वण- 
मुद्राके अर्थ मं आया हे । भारतमें स्वर्ण-मुद्राके ल्यि * मना ? शब्द 
का प्रयोग नहीं हे ।. परंतु प्राचीन वाबीलयानेया, असोरिआा ओ 
यूनानमे स्वर्ण एवं रजत मुद्राके ल्यि : मना ? शब्द का प्रयाग 

मिलता ह । इस प्रकार कीकट शब्द भी हे । 
“ किं ते कृरष्वन्ति कीकटेषु गावो नारिरं टुहे न तपन्ति धर्मम । 


१, आग्नः पूवाभिः त्रप्रिभिराड्यो नूतने रुत० ? त्र १॥१॥२॥ 
“ इति थुश्रुम* * इंशावास्य्रोपनिषद्‌ । आदि । 


2. शांधा8 (यांया ) 1108 (८ ): उ, ७185 (वट ), 8150 
गैशह्माहा, ॥॥8190. [ 7. ॥॥र्‍आ8, ए. (या. ५५, ० $द्या[ट जागा 
९1. पळ. ॥॥क्माशी ] 1 झाल ९४ क्षात ॥0129 एं ठत 
शवाय एवापल, 02 आजटात ली 8 शया. 1९ ३389100181 
$5७$(द्या 60 5018015 101 अट घात श01त. आ ७४8 शात 81651112 
(1९ 50 ञाहा(€] 1111 ४8५ (2 ए518] 912. (& ॥९9१५ 11115 ७०॥1 
(115 0९ 88] (0 100 [टा आटाः215. ) पा (जा8608 शि गा)|ा82घे ७/8६ 
€वृपांए६1६९1( (0 100 ता8ल1186. 


४७७० “ ७७ [९118110113] लाजा वाए णी (02 ७॥॥॥1॥ 
क्या ” ].0यतेय 1911. 


ट्‌ सिंधो भावा का संक्षिप्त परिचय 


आ नो भर प्रमगन्दस्य वेदो नेचाशाखं मघवन्‌ रन्धय़ान: || 
. ॥ कर० ३.| ५३1. १४| 
शस त्रश्रामे कीकट और प्रमगन्द ये दो शब्द आये हें । श्रो 
सायणाचार्य “मगन्द' का अर्थ वरतेईे. “सूदखोर? ओर उसकी संतति 
प्रमगन्द' कही जाती हे | ( अर्थात सृदखोर की ओलाद १ | 
विद्वानोका विचार है कि 'मगन्द' शब्द का संबंध मग जाति के 
ठोंगो से था, जो मोडियामें रहनेवाली मेद ( 14८7 ) जातिकी एक 
शाखा थो' | लक. 
टदका काम व्यापारी ही काते हें | उस जमानेमं वहा मगो के 
अलावा फोइनिशिअन्स ( णाख्यालाच115 ) ओर आर्मिनिअन्स 
( &णाद्याक्वा$ ) नामक व्यापारी जातियो का भी उल्लेख मिलता हे । 


ह ्ि > र 

ताइप्रस (1०5) ओर पतर 

लोट 8) यी जिसको ऊोकार भी केहा जाता था । 

धता ॥त९ फटाट वांगंतढत 19 (0 ७2 (11065, एश052 1181165 

िटाठत0(08 ॥95 ऐर5ट9€त णि प६--915८, एवाट(8०6॥1, $[टा[25, 
ग्या, ता कयात )शवष्टार्‍? 

3. . 1. 0, ४7. 27 

१ | खम्मेलन पत्रिका, 


22२ भावण-आश्चिन. स॑ २० ०४. 
भान ॥०१/७८ ».-, 


६. /७ >) 2 ७ 2 
२. ' हिघुकी धे सस्कति और उततऊा विकास 
प्रयाग भा ० २४, सरू 
र आशीए्या ( मराठी 3 


४०६ 770)6--- रि 
*'एष्ट कशोळ-. 


3 मळू श्र 

कृत्य "१ थेदाहकळ वेळ, शे शवा 

3 पैशाची न्वा दुरढी 8 श्षोड़ वि र 
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मरा विचार हें कि यह क्रोकाटही वोईक कौकर देश होना चाहिय | 
उपरकी वैदिक त्रडचामें विश्वामित्र इन्दसे कहत हं कि कोकंटंमें 
गोओं के होने का कोंड उपयोग नहीं ( कारण वहां क निवासी उन 
गोओं का दूध हवन आदि कर्म में काम नहीं लाते | सायण ) इस 
लिये वे हमे दे दो (क्यों कि हम उनका दूध हवन आडि कर्भमें 
लाअंगे, जिसका उपयोग तुम कर सकते हो )। और प्रमगन्द का धन 
भी (उससे लरकर) हमें दे दो ( जिसका हम हवन आदि कर्म भे 
उपयोग करेंगे ) | 

इससे यह स्पष्ट हे कि कीकट के रहवासी धार्मिक क्रियाओमें 
विश्वास नहीं रखते थ्रे | पणि लोगों के स्वभावका वणेन करते हुए 
क्खेदमें कहा हे कि वे यज्ञहीन, जल्पक, झूठ; वालनेवाळ, सूदखार 
ओर श्रद्धाविहीन थे'| 

इस विवरणसे यह निश्चय होता हे कि तऊ़वेद कालीन कीकर 
भूमध्य सागर का क्रोकाट या क्रीट था । वाका पुराणा में जो विहार 
क॑ ल्यि कीकट नाम आता है वह मगोंकी क्वेदके वादकी बस्ती 
है । कारण क्रवेदके भू-गोल्का अध्ययन करलेसे यह मालूम होता 
कि क्॒वेद-कालीन लोग विहार प्रान्त तक पहुंचे हो नहीं थे। 
अस्तु । 

उन वेदिक आर्योका सप्त सिंधु तक पहुंचत हाए बोचमे जिन 
स्थानिक जातियोंसे परिचय हुआ. व थीं पिशाच. अप्सरस्‌, यक्ष. . 


टत] 


त) 


/ग५/ /जिपु/ 


१, त्यक्रतून्प्रयिनो मृध्रवाचः पणीरॅश्रद्धाँ अत्र नॉ अयज्ञान ! 


प्रप्र तान्द स्थूरायिविवाय पूवर कर] पर अथञ्यून ।, क ७1६३ 


१० सिन्थी भाषा का संक्षिप्त पस्चिय 


स्स आर गंधवे । उनमेंसे जिनक साथ वोदैक आययॉकी' मुठ-भड 
हई वे पिशाच ओर रक्षस॒ जातिया थां । नवागंतुक ओर आदिवासि- 
शका परस्पर विरांध होना स्वाभाविक हे | अप्सरस और गंधवे लठित 
कला प्रिय होनेसे उतने झगडाल नह थे । कग्वंडम-यक्षोंके जनपदका 
उरढूख मात्र हे । हमारा प्रस्तुत वेषय ' पिशाच ' होनेसे इतनाही 
कहा जायेगा कि त्रहवेदमें केवळ एकबरार स्त्रीलिंगमें उसका प्रयोग 
हुआ हे ओर वह भी विरोध की भावनासे । गापथ'त्राह्मणमें * पिशाच 
१. का उल्लेख हे । आश्वलायन श्रोत सूत्रम * पिशाच विद्या? का 
निदेश हे । भगवान पणाने मानिने ' पाट्वादि गण-? में -आयुधजीवि 
"ल्न स. श झ 
१, *पिशाचि नक १११३५ ॥, अप्सरसः क्र. ७] ३३॥९-* र ॥. 
९७८॥३॥, १॥१३६1६॥, भती, 
क. ७१८१९ ॥ 


०1१२२३॥५॥, यक्षवः (€ जनपदाः ) 
१०८८१३ ॥, गघपे-क १०१३९४ 


५-६॥ गांधर्वा (-वाचं 0 व. 0५७0८०६ सधारीणा-क 


११२७॥७॥ रक्षभ-क. 1॥२१)५॥१2६)९॥ आदि. 


२. क्क सर्पजे ७0. ह्य न्य शा १ पि ऱ्या : 
नद, पिशाचवेदं, असुरवेद. इतिहासवेदे, पुराणवेद मिति ? 
गो० ब्रा प्र० १| म. १० !। 
२. >> तान्‌ / 


उपदिशति, पिशाचविद्या- 
आध, घरो. सु 


षद: >९> |... 
उत्तरपट्कस्य चतुर्थ सस॒मी कंडिका | 


पेशाची शब्द का रहस्य कश 


संघो में पिशाचों को रखा है '।. महाभारतसे मालम होता हे कि 
पिशाचोकी संतातिने बाल्हिक देश बसाया | कच्छ प्रांतस उपलब्ध 
दो प्राचीन मृद्राओ का लेख पढनेसे यह स्पष्ट होता हे क उन 
पिशाचों में चातुर्विद्यि (> चारो. वेदों के जानकार ब्राह्मण) 
लोग भी थे | 

वेदिक आर्याका जब आदिवासी पिशाचा के साथ संपर्क बढन 
लगा आर धोर-धारे उनकी भाषासे जेसे पारोवेत हअ वेसे उसकी 
मधुरता पर वे लटूटू हो गये । ओर पिशा-गिरः ' ( क० 
७|१८|॥२॥ ) कह कर उसको स्मरण किया । वोदक व्याकरण के 
नियमानुसार यहा ( पिशा - गिर: ) :* सुपां व्यत्यय: ' हुआ हे 
संस्कृतमे “ पिश॒ ' धातु “ अवयव ? अर्थ में आया हे । निरुक्तकारन 


१. '' पाश्वादि योधेयादिभ्यो;णजो ” पा, स॒ ५ ३.११७॥| 


पक्ष, असुर, रक्षस, बाल्हिक, वयस वसु, मरुत्‌, सत्वत्त, दशाह 
५शाच, अशान, काषापण, इति पर्श्वादि । 
२. बहिश्च नाम ल्हीकाश्व विपाशायां णशाचको | 
तय्रोरपत्यं बाल्हीकाः नेषा सृष्टिः प्रजापपेः ।४४॥ महा,कण. अ ३ | 
३. सुमनो विनिर्गत, पि्याच चावुर्विद्यस्य ॥ 


''फ्रा० 58915 तराठ ट्पाया-39 1). 3. 1151. 
घाता 1115011081 ९एव्चा[८]४-७०].]. 


कल्कत्त ९२६. 
४ “$ व्यत्ययो बहुलम्‌ ” पा. सू. १॥१॥८५॥ 


इ 


५, पिश > अवयवे, तु. अक, खे. प.प. | 


«*।७ 


र सिन्धी भाषा का संक्षिप्त परिचिय 

' पिश॒ ' का अर्थ ख्प किया हे'] जे० ब्रा मे: पेशा ! शब्द 

अकार अथ मं आया हे | * पेशल ! शब्द का मूळ भी यही धातु 

€ जसस मृदुता, माधुर्य, सोंदर्य आदिकी झलक आतो हूं | ड्या 

ठव संस्कृत आर्‌ प्राकृत भाषाके कवियोने पैशाची ४१: 
सरसरचनं भूतवचनम्‌ ' कृहा हे” ओर काव्यका शरीर माना ह । ' 
1 भूत ? शब्दे “ पिशाच ! जातिके ल्यि आया हे । इसलिये 

: पैशाची * को भूत-भाषा * भो कहा जाता हे | : भत ? शाब् 

तान . प्रदशाकाही निर्देश होगा कारण भूत आर पिशाच 

तक ठळोंग पारवत्य प्रदेशापर पडोसर्मे रहनेवाळ थे | अत: दुर 

पश इत रूपनाम पिंशत्ते. । नरु. ८॥११ ॥ 
२. ' पेशावा एत उक्यानां, अ. त्रा. अ. १ १| खं. १०७] 


पशा. > अलकारा: | इ[त सायणः । 
» पराल- 
1 इली, (ह्यातटा 6811282 1०४९५४, 
१तठ॥ा8त, ल॑. 11 328 
$ ('जालइ2 $क्माडपॉ 
389 विद्याधर वामन मि 
४. ' गिर 


न 11 


शाह्षणां॥३2८्ट 0८००८९१ 


€-ययराशाडा ॥3लाख्यावा'9३ 
ड 3.&.पूना १९२८ 


श्रव्या दिग्या: प्रकृति मधुरा; प्राकृतधुरः 
उभव्यो  पभ्रंशः सरसरचन 


८तवचनम्‌ ॥ ? 
राजशेखर कृत बालर[मावग-- १॥११॥ 
ससस्कृतमप पश लालत्यालिगत पठत । 
: डिते भूत-मापाऱ्च ७ तर पुतित | कान्यमामाती अ.७ 
* संस्कृत प्राक 


भाषितम | 
प कायताम । वा,भलं,२०| ११! 


पेशाची शब्द का रहस्य १३ 


शके लोग उन दोनोंको कभी एक मान लेते होंगे । संस्कृत कोप 
आर्‌ उनके टोकाकारोंने “पिशाच? शब्द को व्युत्पत्ति * पिशितं मांसं 
अइनाति * एसो को हे यह उनके आहार व्यवहार को देखकर की 
गड होगो । क्यों कि बे लोग शोत प्रधान हिमालय की उपत्यकाओंभें 
रहने के कारण प्रचुर मात्रामें मांस. मेरेये आदिका व्यवहार करते 
होंगे | हो सकता हे कि आहिंसावादो आर्याने उसो व्यवहारके कारण 
उन पिशाचोंका देवयोनोमें होते भी कृत्सित मान लिया । परंतु देश- 
कालानुसार खान-पानका भेद होनेपर कोई कुत्सित थोडेही माना जा 
सकता है ( श्रो बासुदेव शरण अग्रवालजीने ठीकहो लिखा है कि - 

“* पिशाच--यद्यपि कच्चा मांस खानेवालो के ल्यि यह सामान्य 
राब्द>था, पर ग्रिय्सन्‌ ने सिद्ध किया हे कि उत्तर पाश्चिमी सीमांत 
प्रदेशमें दरदिस्तान चितरालके लोगोका व्यापक जातीय नाम पिशाच 
था । क्यों कि उनमें कच्चा मांस खानेका किसी समय बहुत रिवाज 
था । काफिरिस्तानके दक्षिण आधुनिक लमगान ( प्राचीन ल॑ंपाक ) 
के पडोसी पशाई काफिरोंकी पहचान हमेठीने पिशाचो से की थो 
जिसे ग्रियर्सनूने भी ध्वानि-शास्त्रकी दृष्टिसे समीचीन माना था | 
( पिशाच जे. आर. ए. एस्‌. १९५०-२८५-८८ ) पार्जिटर 
य्रियर्सन्‌ सें सहमत थे । उनका कथन है कि पिशाच. वास्ताधक 
जातिकी संज्ञा थी, उसीका विक्रत रूप देत्य दानव वाचो पिशाच 
शब्द में आ गया । (जे. आर. ए. असू. १९१२ए. ७१२) 
पेशाची प्राक्ृतकी अनुश्राति इतनी पुष्ट है कि उसके वोलनेवाळो के 
अस्तित्वमें संदेह का कारण नहीं । 

पाणिनी कालीन भारतवर्ष अ० ७] परि० ७] पृ. ४६१. 


९४ सिंधी भाषा का संक्षिप्त परिचिय 


सिंधी-भाषामें * पिशाच ? शब्द का रूप * पिसाचु हाता हे । 
प्राकृतम इसके रूप पिसाओ, पसायो ओर॒ पिसाया होत द | 
कुवल्यमाला कथांम उनकी भाषाकी “ पंसाया ' कहा गया हे । 


हे 
ह भाषा इतना प्रासद्ध हुई कि आगे चलकर प्राकुूत * पिस ? शब्द 
संस्क्ृतमें भाषा अर्थ में रूढ हो गया । शक भाषा में विशा (> ७38) 
वाणा क अर्थ में आया हे । ब्रिशा :'ओर॒पिश एकही अर्थ कें 
द्यातक.हे | संभव हे कि पार्गिनि धातु पाठमें भाषा अर्थ मे आये हत 
पंस्‌ * धातु का मूलभी यर्ह 


हा । यह प्रसिद्ध हे. कि अफगानि- 
स्तानको भाषांको ' पतो कहा जाता हे | भापासविज्ञानी की. 
दुष्टिस : इत ? प्राय: ' इच ' में वदलळ जाथा करता हे । इस प्रकार 
* पतो ! का ' पचो? -: पि इचा ' पिशाचो ओर पिशाच: ' यह 
संस्कृत रूप बनना संभव हे | 


'रेता-भाषा-भाषी आर उनका प्रांत अतिप्राचीन हे यह वात 
रसस स्पष्ट हे. कि.यहाँ, के निवासी अपने क्रो : परतून ' तथा 
नपना भाषाको “ परूतो ' कहत हे । वेढमं “* पक्थासः? (क्० 
४॥१८॥७॥ ) पदसे वहा के नवासेयांका ओर * पक्‍थं ! ( क्र? 
<0)२२]१०]) पदसे वहॉ क॑ 


राजा का ऊल्लेख हे । भाषा 
त व /80/)'.: 
१. ' अरे: अत्थि चउत्यी भासा घस!या ' । कुवल्यम ला कथा । 
2. &त्रार $[[[ता९5, 0] 125 
शप्पिं भापायां 


महाराष्ट्र प्रणोऊ-.. 
र स 2 ( न्त र डी ी प्या स्था, तज 
. पशांची : राळका का रहस्ये ->-. पणी 
९१२३३ सदा... गै. 


वेज्ञानिकांका यह्‌.मत हे कि वोदेक * पेक्‍्थ ' पदसेही ,: पंख्तूर्न १-और, 
पठांन' शब्द बने हँ । 


परता-भापियोको. राजधानी * कंदार  प्रासेद्ध हे | वेदिकं-भाषामें 
इसको ' गंधार ! कहा गया हे । 'इसमें संदेह नहीं कि क्रम्वेदमें 
* गांधवावार्च ) ( क्र० १०(८०|६॥ ) पदसे. वहॉकी भाषा 'का 
स्पष्टं निर्देश हआ हे । वादेक निवण्टुमे.' गांधर्वी ? शब्द * वाक * 
अर्थ में पढा गया हे ( नि> १९) । यद्यपि पिशाच, गंधर्व ओर 
भूत विभिन्न जातिय़ा थीं, फिरसो पडोसमे रहने. के कारण समान 
शब्दांसे व्यवह्त होती रहो. हे | जिंस प्रकार पाकिस्तान होनेसे पर्व 
सुंबइ में सिंधयांकों मुळतानो कहा जाता था | 


इतिहासज्ञांको दृष्टिसे * पिशावर « राहरु पश्‍तो-भाषियोंकी नई बस्ती 
है '। फिरभी यहः नांम अपनी प्राचीनताको बता “ रहा है. , अथोत्‌ 
* पिशा २ नामक्री भाषाका * वर! अर्थातू श्रेष्ठ स्थान | स्माति. कायम 
रखने के लिये अपनी प्रिय वस्तुका नाम अन्य वस्तु को देना यह 
परिपाटी पुरातन काल्से चली आ रहो हे । जेस सिंधियोने वेदिक 
कालीन सिंधु से उतरकर पुराणं-कालोन सोवोर प्रदेशको तथा गुर्जर 
लोगोंने पंजाबसे उतरकर आनर्तको .( कच्छ, काठ्यावार;.ओर बडोदा 


राज्य ) आत्मसातू कर॑ लिया । . ी 
अव हम' फिर अपने विषयपर आते हें । फतो. भाषा का मूळ 


रकमा म पू, २५ प २५ 
७ 
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मढी भाषा कही जाती हे जो अवस्ताकी भाषा का भी मूळ मानी 
गड ह | क्र्वेदमे *: मन्द्रागिर: ( मन्द्ा:मोदमाना: गिर: ! ड्ति- 
सायण: ) ( ० ७॥१८॥३॥ ) से मदी का उल्ल्ख हे । यादे 
मदी भाषाका शक-भाषा भी: कहा जाय तो कोई अयुक्त नहीं; 
कारण शका का मूल स्थान मद-देश ( उत्तर मद्रस्मोडिआ ) था । 
इस कारण उनकां मेद ( ॥॥९वट ) भो कहा जाता था । मेदोका 
पंधान जातिया &: थौं | जेस वुस£. परेतसनी, खचत. अरोद्वंती; 
बुदी ओर मगा'। पाणिनोय व्याकरणमे अनेक * कंथा ? पदांत 
नगरांका उल्लेख हे । कंथा शब्द मूल शक-भाषा का हे ओर उसका 
अर्थे है € नगर ? । इससे यह सिद्ध हे कि पाणिनिस भो बहुत 
पहळे शंकाका संबंध भारत वर्ष से रहा हे | आज यह वात निश्चित 
हातो जा रही हे कि-रशक आर्व थे | मेने * आपि मधवा इंद्रोमगः ' 
इस अपने संस्कृत निवंधमें यह बतानका प्रयरल : किया हे वेदिक इंदर 
'नसका ' मधवा नाम है वह मग अर्थात्‌ शक जातिका था | क्रग्वेदमे 
(त जगहू * म ? शब्द धन अर्थमें आया है | इसलिये अिन्द्रकी 
1 पह वेरोषण दिया हे क०. (७१२ ९॥१॥ ) । यज्ञोंमे 
पशु साद. बहुतधन प्राप्त होनेके कारण ही अिन्द्रको * मधवा 

१. मा० भू० पुर न रेरेश्‍ शप २८. 


2. गाढ त्या (७ > 
निल०त5(05 धार शलट तीणतव पा ७ (585, ७1052 1181105 
न्स ज $ १2ए"१'८६ 0 $ 5९७ व री 5 
तैगटया, उता, २ श्‌ सड: तिळ, 7?82(90811, $[1॥10॥181085: 


->>><- 


१34 १ शर & 
२. पाणान-फालीत /30॥>/ (अ४७४८/ 


भ र 
!एरतवघष -प ८२ 


१४६ नवा... गि 
छु % अड 


पशाचा शब्द का रहस्य दुन्श बृश्धीऊर चोळ, .७ 
4 4 डी, 


नाम मिला | मघ ओर मख एकही शब्द हे ऐसा शतपथ ब्राह्मण में 
कहा गया हे । वास्तवमे 'मख? यह जातिवाचक शब्द है । इस जातिक 
लोग बहुत धनवान्‌ (पशु आढे धन ) होते थे । यज्ञा में भूरि 
दक्षिणा देते थे । अत: मख लोगोंके द्वारा किये गये यज्ञ भी मख 
नामसे प्रासेद्ध हुए. ॥ यह “ मख ? शब्द का विकसिता्थ हे, जेसे 
गवषण * शब्द मूलत: क्रग्वदमं गोओंको ढंढनेके अर्थ में आया 
. हे । ( गॉअंषण >< गवेषण ) ' बादमें यह शब्द किसीं भी अन्वे- 
पण काये मे प्रसिद्ध हुआ । अस्त । 
मख लोगोंका त्रह्वेदमें उल्लेख आया हे “ अप श्वानमराध- 
सं हता मखंन भृगव: * (क्र० ९1१० १५ १३॥)- इस प्रकार मघ और 
मख का मग रूप भी हो सकता हे । क्रग्वेदमें वर्णित मखलोग शक 
जातिके मगही होने चाहिये । स्व० श्री डॉ. तारापोरवाला का विचार 
था [क “ जरथुष्टू स्वयं मग जातिके थे । उस समय के मग 
अविवाहित रहते थे ओर पोरोहित्य करते थे । भारतका मगध देश 
भी मग लोंगांकी बसाई हुई बस्ती हे । ! 
मग लोग शकों के पुरोहित थे, और उनका दृष्ट देव सर्य था 
इस विषयमें आज कोई विवाद नहीं । वे लोग “ सेत्र ? नामसे 


१. “स उ एव मखः स विष्णुः । तत इन्द्रो मखवानभवत्‌ 
मखवान्‌ हृ वे तं मधवानिप्याचक्षते परोक्षम । 
रात* १४|१॥१|१३.| 


२. ३० ६1५६५, ७२०५, ८॥१७॥१५॥), 


१८ सिंधी भाषा का संक्षिप्त पसरचिय 


सूयर की उपासना करते थे । क्रर्बेदमे भी सूर्य का मित्र नाम आता 
हे'। यही मित्र शब्द प्राचीन पर्र्यन भाषामें * मिश्र ! नामसे पूजा 
जाता था'। मिश्नकाहो बदला हुआ रूप मिहिर है । माकेण्डेय 
पुराणमे “ मिहिर * नामसे सूर्य की स्तुति की ग$ है । 
* भव-तिमिरासव-पान मढाडूवसि विलोहित-विग्रहः । न 
मिहिरि ! विभाति यत: सुतरां त्रिभुवन-भावन ! भा-निकरे: ॥ 
मार्क? १०७|७॥ 
प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य वराहामेहिर के नामके आंतिम पदमें भी 
' मिहिर * शब्द स्पष्ट हे | अत: राजवाडे आदि कुछ विठ्ठान्‌ उनको 
राक जातिका मानते हें । यह मिहिर शब्द आजभी भारतर्मे अल्प 
परिवतेनसे नाम, उपनाम आदि में प्राप्त होता हे । सिंधुमें मेहर, 
. "हारपुर आदि शहरों के नाम मिलते हें । मिहिर जातिके लोगोके 
'रणही नगरोपर यह नाम पडा है ।: पंजाब प्रांत ओर उत्तर भारत 
मिह्रे, मिहरोत्रे, ( बंदला हुआ रूप मल्होत्रे ) आदि क्षात्रियो के 
नाम ह । मिहरेत्रे क्षत्रियो के जेतली सारस्वत पुरोहित हे । कुछ 
“डन ' महाराष्ट * शब्द में भी महर शब्द का अनुमान करते 


१. १२३॥४-५-६., र२६ाड|, १४०५५, १७५ 
१९४१६], ११४४॥१२॥, ०0९0७, ४५-८१ 
२॥१|६॥. ३५९] १-५-९|| 

आ. ः 00 


११७ ७'खजओा1र्‍2९0 फ 6 री ४ 
1 ४९17 
दा] (125 2, ! ४ 8 ॥ाझणांध्ा$ गा 


२" $. ऐ.1. ट., एक्षा, 0-९ ७. 82 
३ जातिभास्कर-प, १ १ व्षै-1/(_-1 9 
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हे ( महर-राप्टू ) 1 आज भी महाराष्ट में महर या महार नामसं 
जाति हे । यद्यपि आज इनको शूद्रोमें गिना जाता है, किंतु पहले 
ये क्षत्रियही होंगे । 

पर्श्यन्‌ ओर संस्कृत मे : ह ? ओर“ स ' का परस्परमें परिवतेन 
हाने के अनेक उदाहरण हें । अिस नियमानुसार “ मिहिर ? शब्दका 
£ मिसिर * यह रूप सुनिश्चित हे । सिन्धी-भाषामें ब्राह्मणों का 
मिसिरु या मिशिरि कहते हैं । उत्तर भारतमें भी मिसिर. 
मेसर, आर मिश्र यह कनोजिया आदि ब्राह्मणों मे उपनाम 
€ | संस्कृत नाटकोंमें * आर्यमिश्रा: प्रमाणं ' यह वावय प्रासेद्ध हे । 
यहा मिश्र शब्द सम्मानद्यांतक हे | 

इस प्रकार त्राह्मणोंसे लेकर शूद्दोतक * मित्र' (सूर्य) की 
उपासना करने के कारण मिश्र, मिहिर, मिसिर, मिंसर, मिश्र, मेहरे. . 
मेहेरोत्र, और महर इ. उपनाम ओर जातिया मिलती हैं । अस्तु । 

पैशाची प्राकृत के नियमानुसार मग का रूप मक होता हे 
जिससे मघवान्‌ शब्द का मकवान्‌ रूप बन जाना.संभव हे । पृथ्वी- 
राज रासोमें ३६ क्षात्रिय वंशोंके वर्णनमें *मकवान्‌ ' का भो 


१, प्राचीन महाराष्ट्‌-पृ. २८ (केतकर ) 

२, यह बात मेने विस्तृत्त रूपके * अपि मघवा ( इन्टः ) मग: 
इस संस्कृत निबंधभ बताझी हे | यह निबंध भा. इ सं मे. 
पूनाके ४२ वें वार्षिक सम्मेलन (शक १८७७) क अवसर पर 
पढ़ा ग्वा था 


त सिन्थी भाषा का संक्षिप्त परिचिय 


उल्लेख । [संधा हिंदुओमें : मकवाणी ! उपनाम ह्‌ |. साराप्ट॒ क 


साठा मकवाणा ' प्रासिद्व हँ, महाराष्ट्‌ में भी मकवान और मका- 
सर उपनाम मिलते हें | मग जातिके ब्राह्मण साराप्ट्म ( भाजक 
नाझण ) आर बिहार में ख्यात हें । इससे यह स्पष्ट हुआ कि 
शकाका आर भारतीय आर्याका परस्पर सांस्कृतिक ओर जातिगत 
सवध बहुत प्राचीन कालसे रहा हे | इसलिये भारतोय भाषाओंक 
साथ उनका भाषा का. संबंध स्पष्ट देखनेमें आता ह | पशाची 


ग डो. न 
प्राकृत उनका बीचका कडी जोडनवाली मुख्य भाषा थी | पशाच 
प्राकृत का स्थान दरद-देश था । इसक उत्तरमे कम्बोज दडा था 


जहा गठ्चा भाषाआका समूहू है “गल्दया गिरा? क० ८॥१|२०॥ 


पदास गठ्चा भाषाका निदेश कया गया हे । उसका विशेष परिचय 
पाने के लिये यास्कका शवतिगेतिकमा काम्बोजप्वेव भाष्यत 


( निरु० २११|३1४॥ ) यह वाक्‍य बड़ा उपयोगी सिद्ध हुआहे। 
आज भी वहाँकी भाषाओंमें जाना ? इस अर्थ में * शवति 
(कश... 0६. 
र रावे ससि जादववंशा कुकुस्थ परमार सदावर । 
चाहुवान चालक्य छ्द्‌ [सलार आभाोयर ॥। 
द]ुय मत मकवान गरुअझ गो 


इल गोहिलपुत | 
चापात्कट 


पारंहार राव रार]र रासजुत | 
दवरा टांक संन्थव आनग 


यातिक पातेहार दाथषट्‌ | 
कारड्टप[ळ कोट हुल हारतटर 


गार कलाप्र मट |) 


रा सम० १ हू. २७७ ₹« ५३५ 
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पडसे साम्य रखनेवाळे कई धातुओं का प्रयोग देखनेमें आता ह! 
जस ।शिग्नी-भाषामं सत > गया, सरकोलीमें सेत > जाना? सडत-- 
गया, सोम >- जाऊंगा | जबकोा, संग्लीची या इशकाशिमी में शद 
गया । मुंजानी या मूंगीमें रिआ >< जाना । मइदगामे शाई > गया | 


सधा भाषाम भी उसहणु > जाना आर सहडणु > आना धातुए 

। [सधीमं प्रत्येक धातुका अनुबध * णु ? हांता हे | यहॉ उसह- 
णम उपसर्ग ह आर * णु ' अनुबंध | सहड-णमें * सहड ? 
घरातुह। 


यास्क का बताया हुआ गतिकमी “ शर्वाते * धात शाद्ध इराणी 
भाषा का हू | प्राचीन पर्र्यन्‌ भाषामं * कु;७' धातुका प्रयोग होता 
या | दार्‍य वहूक बोहिस्तानके शिलालेखमें कितनीबार भूतंकाल 
अ-शयव, अशियबम्‌ प्रयोग मिलते हें | पारसी लोंगोके धर्म ग्रंथ 
अवस्ताम 35, ओर 857७2 ( शव ओर शवते ) धातओंका जाना 
अथ म प्रयांग हुआ हे | आधुनिक पर्श्यन भाषामें . उसका शुदन्‌ ? 


रूप हा गया % यास्क क मतस इन सब भाषा समूहाका प्रदशा 
तडक यी. रडी. ही 
१, लि. ख० इ० भा० १०, पृ७ ४६८-४७३, ४७४, '४७६, 


५.०, ५११, ५२४ ॥ 
२. पाचीन महाराय्यर ( ब्रोहिश्तान का शिला लेख 


० ३.॥0४-४-६६३) 


(>> 


* (उ. उ, $, द. १.०४. 33, 


सिंधो क्षिप्त पस्चिय 
२२ संधो भाषा का सांक्षेप्त प 


वर्ते भारत आर 
॥ाज-द था । यह भ-भाग वर्तमान भ 1 

' कम्बाज-दश कहलाता था | यह भू-भा स डी 
इरान का सोमा देश होनेसे यहा की भाषा पर वादे | र हा री! 
र देखने में आता था 
प्राचोन इंरानी-भाषा का प्रभाव देखने में आता गी... 
ग्रियस न कहा ह कि । -- 1९9 थशाटा 5])0ए€ 581] फ़ ४ 
ग्रियसन्‌ ने कहा हे 


1 । 1] 1) [९॥1- 
प्रा ] (२84 ॥१॥:॥॥ 10 

1 1१ १२ र श्व 8९ 11 

ी री ४४००५ [0 ॥॥५ 

पा र प$101 0 ति 1 191101 


रि कात उच्चा 
5, 01 8152 500८ घे 1द्चापच ९९ 8] ४ एत ॥& ७४2101 

015, 

॥४॥॥॥॥ र) 


त हे कि. व्यं र. कापेशा- 
थ्री वासुदवशरण अग्रवालजी कहत हें कि -- गंधा ॥ वक 
वाहूळीक और कंबोज इनचार महाजनपदोंका एक चांगड़ा १ 
८१ न 
पाण्भा०-(प्र. ६१९ ी 
- गं में निकट 
अतः संभव हे कि उन सबकी भाषाओं का परस्पर में 1 ह 
1 4 ५ कह ५ क्य व टु म र ग 
का सम्बन्ध हा । श्री स्ट्बा ( 55505 )काकहनाहे कि 


होर सोग्दी त 3 ये सब लगभग 
पारसी, घाहलीक ( बल्ख ) ओर साण्ठा ( बोखारा ) ये सब 
र व्र 

एकही भाषा बोलते थे १? 

वे सब कम्बोज के पडास में होनेसे 
ओर सांस्कृतिक आदान-प्रदान होता रह 
"पार्क अड र. 

1-2 रे. ७. की 1911 ग, 


2. प॥ा2 ग९त९5, फटा51815 
9ाट क्यात ८ $ 


उनका एक दूँसरे में भाषिक 
हा होगा | सोग्दी (शक) 


8012, 


१ उिवला[8118, 


न ९ 
यात $०टताह्याड, 50 
१२ दा टटट ७] 


1) घा[10115. 
ग. 9. ए. ९. 0.7.26 
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भाषाके कितने शब्द आजभो भारतीय-भाषाओ में मिलते हे । जेसे-- 
सोग्दी 
हडा > हाडा ( ज्योतिषशास्त्र म॑ प्रासिद्ध शब्द ) 
कूरऱ कूरू ( सिन्धी ) | 
माजआ माँजो ( उत्तर-सिन्धी ) 
माजू / झाहजा (द. सेन्धो ) 
माझा ( मराठी ) 
पंज्स > पंच ( अवेस्ता, संस्कृत ) 
पंज ( सिन्धी ) 
पूर > पार, बालक । ( मराठी ) 
सलिरसाल (सि ) 
साल (हिन्दी ) 
चीज न विजा (सिन्धी ) ( सं० विद्या ) 
5व्या(च ७0185 
कडे विठ्वानोंका यहभी कहना हे कि--' कम्बोज ? शब्दभे 
के? ओर॒ * अम्बोह' ये दो पद हें, जिससे मालूम होता हे कि 
ये कम्बोज * क? घराने के इरानी थे । 
यादे विचार कर देखा जाय तो वेदिक-कालमें भारतीय-आर्थ 
इरानी-आयोमे परस्पर कोड विशेष भेद नहीं था | केवट 


७. उ. 8. ठा. ॥. शः. 40. 
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सेद्धांतिक मत-भेद हो जाने के कारण एक-दूसरे में संघर्ष होने से 
अल्ग हो गये | 


विषयांतर होने पर भी ञिस बातको थोडा स्पष्ट कर लें । 


तहासेक इृष्टिसे कग्वेदेका अध्ययन करनेपर यह माठूम 
हाता हे कि : असर ' शब्द कडे बार इन्द्र वरुण, सर्य आदि के 
'वरषण ख्पसे प्रयुक्त हुआ हे') उस समय ' असुर ? शब्द का 
अर्थ था असु > प्राण और बेलकी रक्षा करनेवाला (असून्‌ > प्राणान 
पेठ वा रक्षतांति असुर: ) | जब इन्द्रानुयायी ओर वरुणानुयायी 
नायाका आपसरमें मनमुटाव हुवा तव असुर शब्द का अर्थ भो धरं 
वीर बदलने ठगा (न सर: -. अ सर: , अर्थात्‌ जो सर्‌ देव नहा 
ह असुर ) ओर उधर असर वरुणानुयायी आर्या. ( इरानियों ) ने 


* देवो का अनादर किया । पारासेयोके धर्म ग्रंथ वेन्दीदाद मे वर्णन 
आता हे:- 


१. ससुरांप्रचेता ) १६« ११२४१४] अबुरः ( इंद्र: ) त्र १॥५४ 


११ १७४]१| ६.३६! ८॥९०|६॥ असुरः ६ भग्नि ) ० 
२]१|| २1३४] ४॥२|५| ५॥१५॥१|, ७!३ ॥३॥. असुर ( ब्रर्ण 3 
न्र्ौ २]२७]१ १|, -|२८७ 


॥ असुर ( मघबा ) क्र ए|२७]॥१॥) 
असर र 4 । 
सु ( बाय? 3) जट? षद २| १ । असुर र पूषा ) ञ्‌इ० ५ 1५१] १ 
असुर ( भरुत्‌ जट ५८ 


र, २॥६॥ असर: ( सूय ) ०८ १]३५1, 


१९] 
५॥२२॥ मत्ता वरुण] असरा आवी इ० ७] ६६॥२॥| 


'पेशाची शब्द कां रहस्यं २८ 


* पडाति- परँने इन्द्रॅम, पदात पॅरॅन सउरुम्‌, 
पड्राते 'पैरंन नाओडू हइथीस्‌ दणंउयू,  __ 
हच न्मान, हच वोस, हच जन्तु, हच दइज्‌ह ' 
वेन्दीदाद ( वीदएवदात्‌ ) फर्‌., १० |९॥ 
श्री मेक्‍्समुलरने उसका अनुवाद इस प्रकार किया हे । 

1 ठाय 8७४१8४ पाता, 1 तां 8४११७ 5वर्‍ाए, ] तए९ 8082४ एट 
1086९8 ऐणा॥ टा (स्स नासत्यो ) ही०णा पांड 10086, गी011 
पाऊ ७010प2ट्टा, गी०णा (15 (00,101 (115 1६10. व्‌न्दी 9" फू्र्‌० 
7, 139. 


परंतु झर-थुष्टू-संप्रदायके प्रचलनस पूव उनमे भी * देव ? शब्द 
इश्वर वाचक माना जाता था । परम श्रद्धेय खर्गीय जे० एसू० 
तारापारवालाने अपने प्रासिद्ध ग्रंथ * ग॥८ 131012 801९5 ठग सावा ए- 


“५ 2८८३ र 
[1 म कहा ह्‌ क -- 1936089 1-3 1 ९ (देणा ह ता75 शण 
15 0. 05९0 11 [12080 5९156, उ. वेवणा2त []द्वॉटा. ॥॥6 ॥/खत 15. 
०५९त एहा९४ 0 [16.6 (005 * र्जे 8 ऐ€-20०099118 ए6ष्टाठया 


85 ४७1 35 7 शाद्या 10105 कात ठा 18 (0081510 1155 
ठी 0९ ढाल हिं. 0. 149. 


कालांतरमें पारस्परिक, वेमनस्यके कारण ऐसे शब्द देखनेमें आते 
हें जिनका अर्थ एक जगह उत्तम हे तो दूसरी जगह निकृष्ट । उन 
शब्दोंमें दस्यु, म्लेच्छ और वृषल शब्द मुख्य हे । 


त्रश्बेदमे 'दस्यु' शब्द असुरों क लिये आया हे | दस्यु घनवान ध- 
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क० ६३३४॥ शाम्वर दस्युके सेकडों पुर थे त्र०६। ३१ ।४॥ 
दसु माया जानते थे। क्० ६॥१४॥३], १०१७३॥५॥ दस्युओंके 
लाहे के किले थे 5० २।२०॥८॥ इन्द्रने दस्युओका आर्य नहीं 
कहा (न यो र्‌ आर्य नाम दस्यवे च ० १०॥४९॥३॥ ) । इन्द्न 
दस्युओका मारकर आर्य. वर्णकी स्थापना की । (हत्वी दस्यून्मार्य वण 
पावत ० ३॥३८)९॥ ). आये ओरदस्यु भित्र थे । ( विजानीदहि 
आयोन्ये च दस्यंव' क०< १॥५१८॥ २] १९१|१८॥)) इन्द्रन 
दस्युओं को जीतकर उनकी खेती आदि धन अपने ' मित्रोंमे बाँट 
ग्या कण १५९१ पुंडू, शबर, पुलिन्द, 
ओर मूतिक आदिर्जातयँँ दस्युओरमे मुख्य थौं ओर वे विश्वामित्रकी 
संतान थो, ऐसा ऐतरेय ग्राह्मण में वणन आया हे | 

किंतु वह. दस्यु शब्द उस जमानेमें .वरुणोपासक असुर-आर्या 
१ रिया ) का उपाधि-पद्‌ था | बेहिस्तानके शिलालेख में दारयवहु 


अपनेको दह्यु ( दस्यु ) विश्तास्पका पुत्र कहता हे:.: 
-- दा अ मय. आ ती न _ 
र >. ४4 रि ढ व्य 0 
१. € तस्य ह विश्वामित्रस्य एकशत पुत्रा आसुः । पञ्चाशादेव ज्यायांसा 
मुछद्स:, पञ्चाशत्कनीयांस: इति | तेपां मध्ये जेप्ठानां व्ृततामत- 
माह तदे ज्यायांसो न ते कुशल मेनिरे, 


ताननु' ब्यांजहारां तान्वः 
पजा भक्षीटेति.तं.म्पृतत $ न्झा: पुण्ट्रा शबरा. पुलिन्दा मृतिक्रा 


ड्त्यु ्न्त्त बहबे :] मित्र यू क *_ 
युःन्ता बहवो पेश्‍बामित्रा द्स्यूनां डयिप्ठाः ऐ० ब्रा० ७१८ 


मा कमरा- बुळ्२०२. 


श् 3 उद 
न्श्् | है. 


1 प्र >> प -” ; हि 21, -> ह्य, त्त *&, ऱ्य पञ ) 
पाची शब्द का हर्या * "नश क. २७०ळ, 
. : अदे दारयवउश्‌ क्षायथिय वझरक  क्षायथयाय: _ क्षायथियानां 

७ ्ि “-ळ ी र मक । अशांम ्‌ 

क्षायथिय. पा संगर .क्षायाथ्रेय दढूयुनां विशतास्पद्य पुश्न अशांमह्या- नपा 


'हेखामानोशिय० ! | संस्कृत छायानुवाद:--- ..: 


अहं दारयवहु: क्षत्रिय: . वज्रक:  क्षात्रिय:: क्षत्रियाणां क्षात्र ः 
पास क्षत्रिय: दस्यूनां विशतास्पस्य पुत्र :अर्शांमस्य :नप्ता हुखामानिशिय'। 


इस वाक्ये दहु, (><.दस्यु ) शब्द का अर्थ हे देश: यह 
ढढूयु शब्द पर्र्यन्‌ भाषोके “ दिह ' धातुसे बना हे-जिसका अर्थ 
टे दिहात र्‌ गाँव). :: :”  ७४नक्षीज ककी 
_ सिंधो भाषामें तीन-चारसो एकड सें ऊपर॑ खेतीवाली जमीन को 
देह ) कहते हें । इसमे किसानोंके छोटे छोटे गोवसी होते हे । 
उनको सिन्थो में “ खेट * कहा जाता है । इससे यह स्पष्ट 'हि कि 
असुरोपासक प्राचीन इरानी गाँव, नगर बाँधकरं रडते थे, इस ल्यि. 
व अपनेको दहयु (> दस्यु ) कहाते थे । श्रोमद्भागवतमें कहा गया 
द कि वनमें रहना सालिक हे, गव में रहना राजस हे ओर. द्यूत 


1, रा ॥॥०वढता ऐहाऊाळया, 115 फणा, “1090७. पा एए०5 -पेड 

* 90 ' झयात पाव्झाढ च शव. काठ्या [ऐशठतटना' एलाडात [115 
१९ठात ॥85 ध्याटि&0 त ता 2 श्य्पावटप] द्वाड ली एखा एाताच 
एव ठिपा * पा द्रा” गाहकयापा्टर ९०प[1७0८. लि वव. मी 
गणप 18 ए"ठात 128591 07 138190, ७213119 -ञ्टााणि2णच 
ऱ्व्चि(ला]च्ला ?201)12 व्रि ८ तठे ७०त 5व्स्काऱ€ 
११११११७१५७... ८०ण१णा[ए 0 ए?ल्काहऱा जत [त्रतचा]. 


शाप व 39.छातता च एाचचित्चञा, ७. ७. 
डि. 0. ॥% 1.1 949, ॥॥. 124. 


मा5 
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स्थान ( नगर ) मे रहना तामस है । कारण कि गाँव आदिम रहनेसे 
तानव परमाथ का छोड कर व्यवहारमें अधिक लिप्त रहता हे । इसालेय 
उसका छळ,कपट,हिंसा आदि पापकर्म करने पडते हँ | यही कारण 
हागा कि परमार्थवादी देवोने व्यवहारवादी असुरोंका गांवो. ओर 
"रा म'र्‍हने के कारणा देस्यु कहा हो | बादमे वह शब्द संस्क्रतमं 
उ अथर को छोडकर छल, कपट, धोखा आदि करेनेवाले टोगोके लियि 
“बहूत हुआ | इसमें कोड" संदेह नही क. असुरोपासक आर्य गाँव 
'माहदुग आढे, .,ज्ांधकर... उनमें रहनसे व्यावहारिक दृष्टिस 
उसस्कृत थ | मय आदि दानव उन्होमसं ही महान्‌ शिल्पी थर 
1 "नका वणन. महाभारतमें मिलता । परंतु इंग्रानयायीः आर्य 
परमार्थवादी हानस व्यावहारिक कार्यामे विशेष रुचि न रखनक कारण 
उन आता. में अवश्य पिछडे हण थे । जससे उनका अगुवा इन्द्र 


उरा को भेढन करन के. कारण बदाम. पुरभित्‌ ' ओर * पुरन्दर? 
कहलाया | | 


शा, ग्रामे राजस उच्यत । तामस द्यतसदनं, 
तासट्भागबत स्क॑.११ अ २५|३लो. २५॥ 
शश | ७ 
॥:८॥७॥॥७-७ ८॥, ८॥६६१॥ १०॥ 


1६१;८]| १ ०१९९७] आदि । 


. पैश्याची राब्द का रहस्य _ २९ 


मे आया है'।  म्लच्छ 'शब्द का यह रूप भारतोय-संस्क्रत भाषा का 
हे । वास्तवमें बह अपने प्रदेश ( ग्रीस आदि देशोमें ) : मोलोक ! 
रूपस उच्चरित होता था ओर॒ उस प्रदेशमें वह * ईैःवर ! आरे 
राजा? वाचक था | व... 
उर्दू-हिन्दी कोषमें | “ मलक ? का अर्थ देवदूत, फरिशता. 'मालक' 
का अर्थ बादशाह, महाराज, ओर * मालिक ' का अर्थ ई३वर, स्वामो 
तथा पाति दिया हे । 


* म्ठेच्छ >: अअ्यक्ते शब्दे । 
"2 हैण0ल्या (र्कत 1.त), ग. [1.. छा. खा. ऐ०)०५., ही. पळ. 
ठा, ली. पक. ॥ऐ॥८टा९ ता. ] 

8. & $&द्याापींट तद्या/, 1०७8७1७ ६8 शिट ठा 8 ४०१ 
"१108९ फाव) ७१5 8028] (20. 09 ॥ए॥ा 2्या 58टाती९९, ९७) 
७. जी एझ-00प१ा लपता ॥॥००ठला 15 ७)०७७॥] ०1 11 110 016 ॥८५(8- 
णाह( 85 “ पण2 8७0ण१ा)या8101 0 (९ 810१65,” ७॥( [8 तणप- 
1255 [1९ 5812 (300 835 ॥१एवा 1 ॥टणाळयांलांचाड, चात एव्ाणपड 


पापाचा $ल्ाऱ0-तद्या]85. ॥॥ 0 ॥॥००० ७ क्या ऑॉया[101च 
वाडगव्षीलया 0 चोल प्रक्कालफ एणॉटाऊ छा ऐएलट्ला अशाशिा0्ट 
* एष ". ली. उद्या. 1 9 "त. ॥०$७ ला. नयु 
" शळाळ्यासेणठाल्या. 'पर्शलाल्या गाढा डणा]12४-या टू - डत 
(शाप (च ट्या [या 0९911)100 (0 दा ४ “(९ (0१. 0 
णाला 1189 ९५११1७ ७7९ तळा (2 हला 90 हट प १९11125 
[5 110111010९त. ॥२1(25 16 [1052 01 ॥॥०[लला 581लाशटत '९टा19111९ 
(० 1] द्यात (0.38, कात [18 ग8िणाट गाव ७8 क्या ६७७९७80 ली 
१॥शाएव्या[], 0 [2 1९ 111008 (18 - 0 8181195. ”--र. ५. ७. 
-॥७. 167 - 168. 


“कय १ 


३ उदू हिंदी कोष रामचंद्र वमा. 


३० सिंधी भाषा का संक्षिप्त पारिचिथ 


, झराणाम. मूलक जाति आंर उनके देशका उल्लेख आया 
जा भारतक पर्चिमोत्तरमं ( वायव्यकोणमें.) था'। बादमें वे लोग 
उतरकर दाक्षिण-देशमें आये, जहॉ. उनका अशमक जातिकं लांगांक 


साध उल्लेख हुआ हे । कहना इतना ही हे कि.मलक. मलिक और 
उक. य-सब .एकही 'मोलोक या मोलेक शब्दके पारिवॉरतत रूप है । 
भाषावेज्ञान क नियमानसार : क: आर *'च.! परस्पर परिवतन 


शाळे हे | इस प्रकार मोलोक ओर मोलेक का मांलांच ओर मोलेच रूप 
हात हे. |-बादमे'वह संस्कृतमे आकर म्लेंच्छ ? बन गया । सिंधीमे 
इसका रूप ह !  मलेछ? | 


नह स्थात. * वृषल,? शब्द की भो हे (प्राचीन , यूनानमे बह 
रजा; वाचक शाब्द था. लेकिन भारतांय. .आर्याने.. जो कछ 
शामक कमे-क्रेयाऐ निधीरित कां वे जिन लोगोंमे न देखी गई या 
प्त हो गइ, मन॒ आदि स्मृति-ग्रंथोमें उनको : वृषल *. कहा. गया! 


कमान ३०10 हे 
२. माण्डब्याश्च तुषारात्व मूलक. मुष्रा: खंशा:. | 
महाकेशा महानादा दशास्तृत्तर-पाश्चिमे ।॥ १७] | नर पु० खं. १। 
| न अ ८५ । 
2.ना २५५. 00. - 84 


त नि 
४ पुनाध्माता च. ७६. । प, १॥ 


पैशाची शब्द का स्य .. शश 


।- उनमें. पोडूक, ओडू, -द्रावेड,. काम्बोज, यवन, शक, पारद 
पल्हव, चीन, किरात, दरद ओर खश ये क्षत्रिय जातिया प्रधान थरीं.। 

मनुस्मृतिके उद्धरणसे यह ता स्पष्ट. हे कि पहळे निश्चितही उ] 
सब आर्ये-क्षात्रिय जातिया थीं |.कम्बोज वेदिक-साहित्यमें . प्रसिद्ध थर 
वदिक अध्यापकों, में कम्बोज आपमन्यवका नाम आया हे | 
( सामवेदका वंश ब्राह्मण ) “कम्बोजाल्ळक' ४॥१॥ १७५॥ पाणिनि 
मुनिके इस सूत्रपर “ कम्बोजादिभ्यो ठग्वचनं० * दिये गये इस 
वात्तिक के उदाहरणोंमें काशिकाकारने कम्बोज, शक, यवन इन 
जनपदवाचक शब्दांका उल्लेख केया हे. । आगे चलकर महाभाप्यमें 
शक, आर॒ यवन इन शब्दोंको छोडकर अन्य शब्दों के साथ 'कम्बोज 
का उदाहरण देया हे । इससे यह माळम होता हे कि पाणिनि 
आर वा्तिक-कार के समयतक कम्बोज, शक ओर यवन क्षत्रिय 
जातियाँ थीं महाभाष्यकार पतञ्जाळके समयमें कम्बाज तो क्षत्रिय 
माने जाते थे, शेष शक आरे यवन शूद्ट माने जाने लगे । ' शूद्ठा- 
णामानेरवसितानाम्‌ ? . । २१४१० ॥ इस सूत्रके महाभाष्यमें भी 
शक ओर यवनों को शूद्वोमे रखा गया है।॥ / *. : 


१. शनकेस्तु क्रियालोपादिमाः क्षत्रियजातय: | 
वृषलत्व गतालोके ब्राम्हणादर्शानेन च ॥ ४३ 
पोडकाश्वौड्‌ द्रविडा- कम्बोजाः यवनाः शकाः । 
पारदाः पल्ह्बा%ीनाः किराता दरदाः खद्गाः ॥४४॥ 
र म स्मृ अ५ १०८ , 
2.. प. &, ॥. &. ७. 1. 
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चंद्रगुप्तका युनानियोंसे संबंध इतिहास प्रासद्ध हे । परंत वया 
वह स्वयं प्राचान आये युनानियोंके. वंशामें से था ? यह अन्वेषणात्मक 
विषय ह । कारण चंद्रगुप्तका मोर्य वंशमें उत्पन्न होना, यह सिद्ध 
गात है । बालकन्‌ स्ट्ट्सृ ( 8991 5(8(65 ) में आडआर्नअन. | 
५ 1आां्ा, इसका संस्कृत रूप यवन हे ) . समुद्रके पास ग्रोसम 
(10129 प्रदेश हे । मोरे अ ओर संस्कृत मोर्य मिलत जलत शब्द ह 
सभव हे चाणक्य को इस बातकी असलियत माळूम हो, इसलिय 
वह चदगुप्त को 'वृषल'! ( यनानी 853105 3 अथात्‌ राजन्‌ 
शब्दस पुकारता हांगा । मा्केण्डेय पुराण के अन्तर्गत दगांसप्तराता 
में भी मोयॉ का असरांके साथ उल्लेख ह॒आ है'। उस समय य॒नान 
आदि देशांका भारतसे निकटका संबंध था. अतः परस्पर की 
सस्छात, भाषा ओर वास्तु-विज्ञान आदिका आंदान-प्रदान होता रह 
इसम कोड संदेह नहीं । इन सभीका उदाहरण दिया जाय ता 
तान वेषय छूट जाएगा । अत: हम इसको यही छोडकर अपने 
तस्ठुत [वेषयपर आते हें कि कोई भी शब्द वस्तत:, न त्याज्य दै 


“अ न उसका मूलत: घृणित अर्थ हे | केवल पारस्परिक वैमनस्य 
भाक कारणही शब्दोंका उत्कर्षी5पकर्ष होता रहा हे. । बस, अह! 
न्याय ' पिशाच ' शब्दके साथ भो लागू हे । पहळे ता यह जाति 
*वय्ानमं गिनी जाने लगी ओर बादर्मे वह नोच, घृणितः मानी जत 
लगी । अस्तु । 3 
म "---- 
र 
कालकां दोहुदा मोर्या कालिकेयास्तथा सरा; | 


इुग[ससशती अ ८-छो० ६॥ 


पेशाची शब्द का रहूस्प्र 


“प्छ 
च्छ 


हम उपर कह आये हें कि पश्‍तो ओर गळ्चा भाषाऐ एक 
दसर के पडोस की हें । इनके बोलनेवालाका पंशाच कहा जाता 
था । सर जार्ज ग्रियसन्‌ महोदयने तिशाचॉकी एकता दरद लागास 
की हे' | इतिहासज्ञ ओक विद्वानां ने “ दरद ' राब्दका मिन्न-भन्न 
रूपसे उल्लेख किया हे । स्टेंबो ( 504४० ) इन्ढ 0थविथा > ददेडे. 
घ्रल्नी ( 1401110 )) 1)092 सय द्देरे डिआनोस शं 1210195 ) 
1)घात91101 स्स दर्दनाई और टालमी ( फाळलला9 )_ उिव्याचिताचा ऱ्य 
दरदई इत्यादि नामोसे स्मरण करते हे । कोडे विद्वान दरद शाब्दका 
मूळ पर्दियन 35८ (. ७०१५५ ७९४) में मानत हे आर का 
उवापातशा (> फथ०) में तथा कोई नू- वंश - विद्या - तत्वज्ञ 
( ए्ा००25 3) पुराने इरानिओक 08190 (& 1१००७७७) द्ह्यु र 
वादक दस्युमे इनकी झलक पाते हे । महाभारतमें ( द्रो० आ, 
4835-37 कात 4846-7) दरद' लोंगोंको करमोरक निकट पहाडो 
जातिका माना गया है । इनके आस - पास कम्बोज. खरा, शक यवन; 
त्रिगत, मालव, और चीन जातिके लोग श्रे (महाभारत - अ० 
२॥२४-२२॥ उद्योग० १८६-२३०॥ ठ्रो3)९०|१८)| भोप्म-९- 
३७३॥), विष्णु पुराणमें (विल्सन अडोरनू. अ० २। पू० ९८४) 
उनको आभीर और॒कारमीरके निकट मांना हे | जब कि 


१ लि८ स० इं० जि० २९॥.अ० *| 
9. "१. ., ९७०७ शा. 86 
डे 


अल ते. बैोराष्ट ब्रैशोरीजक सरी 


११४४९ भाळ पळ, वढे यावा, 


शून्य दुरशीवर बोर, पुणे-४१६ «द 
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मत्स्य पुराणमें [ 0:51, 455] ढरद-ढेश क उल्ळ्ख गंधार 
सरपुर, उज तथा गोर आ. सिंन्युतरवर्ता ढाक साध आवा है. 
पाकरणक प्रासद्ध ग्रंथ काशिकामे 'दारदी-सिन्थः का निदेश ह हो'। न 
जवचढ वद्याळंकार दरद लोगांका रिनार्त करात हाः छते है 
'के-  कृष्णगंगा ( झ्ेल्मका उत्तरी शाखा ) को घाटोसे सिन्पुकी 
वाट| तक ढरढ लोग रते हे, आर्‌ सल्घुयार गरेठांगेत आर्‌ हंजा 
नदियौकी घाटिया भो उन्हीं की ? (भान्भून्पू० पं. ७) | 

इतने वर्णनसे- यह्‌ माढ्म हुञा कि ढदरद अर्थात्‌ पिशाश्च लोंग 
हेमाल्य को उन उपत्यकाओमें रहते थे जह से सिन्थुनड 
मानस - सरावर से निकलकर प्रकट रूपसे बहता था, जितसे दूरके 
ठाग उस नदको “ दारदी सर कहून लगे थे | 

तड्माषाचोद्ेका के स्चायेता श्री लस! ध्रजो .तो पाण्ड्य 
केकय, वाहूलिक, सिंह, नेपाळ इत सुधेष्ण, भोज (घोट, पाठभेद) 
8. ६ (देम, पाठमेद | आर न्नोज को पिशाच देश 
पते ह. | उनकी भाघाके बारेमें डा ० स्टेनकोनो आदि काऊ पारि 
मात्य (विद्वान कहते हेंकि प्शाचो उज्जेन के आसपासकी भाषा 

* काशिकावास - सष्टाघ्यायी 
र पाण्ड्य-केकय-- 


"गाध!र- 


- ४(२१॥८१॥ 
भाल्हाक--सिंद- नेपाळ-कुन्तला: | सुधेण्ण-भोज 
*व-कन्नाजनास्तथा 


- (३२९९॥. एत पिशान पता: त्युः 
पड्यांत्राचोदरेका पु: ४ ८ २ 


> 
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थो' | श्रो वरूचिजी तो पेशाचो का. हिमत शारसेनो प्राकृत 
( श्र्सनोंका देशा न्स ज्रज मंडल ) स मानते हे । 
वर्तुत: ये सब, पिशाच. ओर उनकी भाषा (पेशाची) के 


प्रसार क.स्थान थ, न कि उद्वाते स्थान | डा० प्रियसेत्‌ का 
कहना हे कि थे पिशाच लाम अपनी भाषा .के साथ साथ 
भारतके वायव्य कोणसे नोचे उतरकर राजरथानसे होते हण कोंकण 
दगतऊ फळ राब । दखा जांब त' नारत। सवू 
द्रविड भापाओंपर पेशाची का ममाव हे । पेट दो कौ. अपनी एक 
विदोंषता हे कि धोष व्यंजन अघोर हो जाते हें । यादे संस्कृत 
में कहा जायगा ' दामोदर? तो पेंशाच २ हाग्ण ' तासोतर?, संस्छुत 
५ ब्राळक ' का रूप होगा * यालक २ ) ठीक हसी प्रकार तामिळ - 
भाषामेंभी संस्कृतके * तोथे ' शन्ड ॥ रूप होता हे “ तोत * | 
कारण वहा प्रथ्वक व्गे के ह्विताय, टतोय ओर चतथे वणे नही 
होत । प्रथम ओर पंचम दर्णीसे ही काम निकाला जाता है । 


१, भा्यून्प> २४६, की रिप्मशी | 


“३ 
व 


२, प्राकृत प्रकार-पारे० $० | पु १ 1॥। 

3. * शा० ताप १.1 काभ 15 ए०७३७1८ 8 (1850 01३5198 
91830 १०७ (0९ ातप5 (0 1२१8]8५७(8॥ छात दाखा घाट ७८81 
(6085, 1 शादर्गच्यात शाळा य) शता तीला पाला 1९9 छाट्वत. 
७१8५ (00 ठा ा-७/ळा, ह्यात (0181 (129 ॥39 ॥व९2 त्वापाटत 6? 
व्म्णव४8 ७१॥ 1. 11015 ॥०॥(॥-५/०5६ ५७85 ०७ परजा&€*. 
रे. छ. छेऊक्यातद्वापचा (पा ९8यार्‍010य ।प०प2 0 881. 39.120. 
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हूमाल्यस लकर सेंघु-सोवीर तककी भाषाआ म एक आर विशेषता 
वह हू कि शब्द के अंतमें प्राव; *उ२?-कार जोडा जाता ह 
अथोतू अधिकतर शब्द उकारांत हात यह वाशप्ठ्य आज भो 
सधा - भाषा में देखा जाता । जेसे अचणु (आना ). 
वभणु (> जाना) चाऱ्णु (> खाना ) पिञणु ( > पीना ) राम- 
ावन्दु, किशिन आडि | 


“न परकारके उदाहरण बिहारी सतसओ आर तुल्सोदाके मानस 
५ रामायण ) झादि हिन्दी अंथोगें भा पाये जाते हें । देखिये सत- 
सइम - स्यामुं, मनु, लु, सनेहु, सरस, सव, देह आडे ( बिहारा 
रतनाकर-दो. १ ५) मानसमें सभाउ, सनेह (ए. ३४ दोहा ३) 
नीचु, (प्र. ३६ १.) प्रपंच (पृ. ३७-चो. २), 
“गाद । महाराष्ट्र में प्रसिद्ध संत ज्ञानेश्वर की गीता को टॉक 
जानेश्वरीमे भो उकारांत राब्द पाये जाते हे । 
उदाहरणाथ यहाँ उसकी वळ ओवीं दी जातो टे '-- 
हार तके तोचे पर । नीति भेद अंकश । 
10 .गढोर माट निव; ॥ 
७ टत जा स्वा पता खंडितु | 
---_____ तो बौधमत संकेतु । वातिकांचा || १२ ॥ 


१. हिमवत्सि खु-सोबारान्ये च देशा$ 
के[रबटल । तड 


>< 


समाश्रिताः | 


स्प माषां प्रयोजये ग॥२१॥ मरत-नास्य-ज्ञा< १७॥ 
शानेश्वरी 0610 यौ 
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भग साहज सत्तकेवादु । तो पझकळू वरद । 
धमेप्रतिष्ठा ता सिध्द । अभय हस्त ॥ १३ ॥ 
देखां विवेकवंतु विमळु । तोचि शेंडा सरळु । 
जथ परमानदु केवळु । महासुखाचा || १४ || 
तारे संवादु ताचे दशन । समता आुभ्रवणु । 
देओ उन्मेखु सूक्ष्मक्षणु । वित्र राज ॥ १५ ॥ 
जञानश्वरा | अ. ९ |] 
कन्नड भाषामं सहु (नस सिंधी- सद॒ - सं.गेब्द 2)? आन्दु (< एक) 
भजु (> मेज), हत्त (> दस ) आदि' तलग भाषामें अन्वंषणमु 
सूरदासु, प्रसाद, फल्मु, (सं फलम्‌ ) आढ जकारांत शाब्द 
प्रयुक्त होते हें । 
इसप्रकार हम देखते हे कि हिमाल्यसे लेकर भारतके पूर्य-पाश्चिम 
उत्त-दाक्षेण को सभो आये ओर द्रविड मापाओमे * उ ! कार की 
छाप है । जा अपम्रंशा का अपनी विशेषता हे यह उकारांत - शब्द-. 
प्रव्रात्ति न केवळ अपभ्रंश ओर उससे निकली ह> भापाआंमें पाई 
जाती हे, लेकिन उससे पहले की प्राकृतमें भी दखी जाती हे । 
दाखिये प्राकृत धम्मपद के दो पर्द:-- 


१ भै देवभागर? ( तमासिक हिन्दी ) संसदीय हिनी पारषद दिलो 
0 

२.) वषं- १- अंक - ४ 

९. ' स्वम्यत उत्‌ * १॥४॥२॥ पडभापाचेद्रिका, अपभ्रशनिरूपण | 

र 


शभ 


४. इ अ० यो० पू? १७ 


* पुर तुभ नरवर घुतु तपु बदभू , 
9५ नह तव आमुख इम गिरमवचो 
सम इस महि सनगरनिगमां 
ताज तद प्रुदलु न च मन शषमितो ॥7/ 


ककत ओर अपद्रंश भाषाऔद्मी उत्पत्ति तथा स्थान 


' हा याहृत-माबाञकी उतात्तेके घारे थोडा लिखते हँ । | 
छोायह वश चाहे जो कुछ भी कहा जाव, परंत * प्राकृत 
॥ १९.४ सस्क्रत रब्द स्वयं अपनी असठोयत बता रहे हें कि कान 
ए्रा प्र > व भ 
“न ह. आर कोन पूल्न । प्राकृुतका अर्ध ह. जो, भाषा 


*ूपस जनसमुदाय द्वारा सरलतासे बोडी 


१ 


प्राकृत ओर अपग्रश भार'भकी उशाति तथा स्थान ३९ 


ज!ती ह?; आर संस्कृत का अर्थे ह“ जे 'ाकरणके नियमोपनिवमां 
द्राग कोट छाँर कर संस्कार करके बनाहे गरे ह ? | 

पतंजांळे मुनि व्याकरणक अध्ययन का प्रवोजनं बताते हुए कहत 
ह कि“ एकबार देवा5सर. संग्राम म॑ “ हेल्यो हेल्या ? कहते हए 
असर भाग खडे हुए ! | 

अर्सारयाकी नारियॉ रोने-पीटने के समय * अइळन - अहुळन 
केडकर [चस्लाता थी ।) इसबातका आधक स्पष्ट करत हुञे व्याकरणक 
संहाभाप्यस एक दूसरा भी उदाहरण दिया हेः-- 

' एकत्यव दाब्दस्य - बहवोडपन्रंशाः: । तयथा -- गोरित्यत्य 
ठाब्दस्य गावी ( सिन्थो -गाबी ); गोणी, गोता, गोषणेला 
इत्यवमादयो बहवो5पम्रंशा: ॥ ? * 

( पा. म. प्रथमाहार्नक ) 
संस्छतके वेयाकरण इसको भाषा का म्लेच्छन कहते उ । अत 
उनको दृष्टिमे बे अव्यक्त, अस्पष्ट शब्द हे । पाणिनिऱ्य तु 
पाठमें 'म्छेच्छ -्‌ अव्यक्ते राब्दे' इस प्रकार कहा गया हे | ब ट्स 
उच्छुंखळता का नियमन करना ही व्याकरण का प्रयाजन टे | 


१. ते; सुरा “' हेळयो, हेळपो *? इति कुवेन्तः परावडू्चु: । म्लेच्छो 


हवा एत्र यरपरऱाब्टः । तस्पादुब्राश् न्‌ स स्च्छित वे नापभापित नै | 
(पा. मं. भा. आ, १) & 
री. पु०”१९०-पे० २५) 


9० सिन्धी भाषा का साक्षप्त पस्चिय 


इसस यह लाभ तो अवडय हुआ कि भाषाको स्थिरता प्राप्त 
है] गइ । आजसे सहसा वर्षे पवे जो साहित्य, संस्कृत भाषामें 
ळखा गया ह्‌, आर सहसा वर्षे वादमं भी जो कळ ठिखा जायगा 
उसका सभी अबाध रूपसे पढते ओर सरलतास समझते आय हें आर 
समझत रहूग ! इस प्रकार संस्कृत भाषा सोनेके समान निखर पडी । 
नशानक-कंकरोरसे बांधी गई इसकी नींव ,तथा अतुलनीय कोषका 
इखकर हा विद्वानाने इसको देव-वाणी की उपमा दो | ओर यह भाषा 
महान आदरका दृष्टिसे देखो जाने ल्गी । परंतु जेसे जेसे इसकी 
माह्या वढता गड वसे वस साधारण जनतासे भो दर होतो गई, एवं 
पह कवल वद्ठानांको भाषा रह गई । अत: जनतासे संपी कम 
निके कारण यह॒ * मृत प्राय: * बन गड । परंतु यह वात प्राकृत 
भाषाझा म न रहो । जिस प्रकार नढो में बाढ आतो हे और वह 
नाधका तोड फोड कर वहा देती हे उस प्रकार भाषा का प्रवाह भी 
नाकरणक [नियमोको परवाह न कर आगे बढता जाता. ह जु 
नव भन्न-भावा-माषी आक्रमणकारी तथा आक्रान्त लोगोंका परस्परम 
मल्जांठ होता ह, तब वे एक दूसर के शाब्दो को ग्रहण कर 
घुखसुखाथे अपन ८गसे नका उच्न्वारण करते हें | इसी प्रकार काम 
चेठान के लिय कड वाभिन्न भाषाआंक शब्दोका आपसमें आढानप्रदान 
सता ह ओर थोरे - धार भाषा का रूप बदळ ज.नं पर अन्य 
पाकी उत्पत्ति होती हे । इसका जोवित उदाहरण हे भाषा 

7 इसको तत्कालीन त्रज ओर अवधी का अपभ्रंश कह सकत है । 


भा धारण जनता अपभ्नेञ्ा का झथे मल ही बगाड ? समद्र 


काुयाअअअखबखजअयववय्स्स 
9 
१ 


प्राकत आर अपभ्रंश भाषाआंको उत्पात्ते तथा स्थाना ४११९७ 


ठाकन वास्तवमे यह. भाषाका विकास है प्रगात ह्‌ | भाषा - विज्ञान 


चम 


का दृष्टे से यह प्रवाह अनंत कालसे चलता आ रहा हे, ओर 
चलता रहेगा । इसको कोई रोक नहीं सकता । आज को सिंधी 
भाषा, जिसको उत्पत्ति पशाची के त्राचड अपभ्रंशसे मानी गई हे 
उसस बहू कासी दूर आगे बढ गई हे । इसमे कई विभिन्न. रूप 
मेलेंगे, जो पेशाची ओर त्राचडमें न भी हों । भारत विभाजन के 
बाद सिंधु में रहे हुए सिंधी-सुसलमान ओर भारतमें बिखर गये हए 
संधी हिन्दुओंकी सिंधी भाषा क्‍या अन्य प्रान्तीय भाषाओंके संपर्क 
स अपनंको अछूता रख सकेगी ? अस्त । 


जिस समय प्राकृत भाषाओंका संस्कार किया जा रहा था. उस 
समय प्राकृत ओर संस्कृत की कडी जोडनेवाली “ छन्दस (वादिक) 
भाषा थी । जिसमें प्राकृत और संस्कृत दोंनो ही रूप मिलते ऱ्ि 
इसालये पार्णाने मुनिने “ बहुलं छन्दसि !' ओर : व्यत्ययो बहुलं ! 
३|१॥८५॥ आदि सूत्र बनाकर उसको स्वतंत्रता को हाथ नहां 
लगाया । यहा कारण हे कि वेदिक भाषा में प्राकूत भाषाआं को 
झलक स्पष्ट देखने में आती हे । यहा हम संक्षिप्त रूपसे प्राकूत और॒ 
वादुक भाषा का साम्य दिखान का प्रयन करत हें । 


१ पा, सू..२|४|१९॥, २1॥४!७ ३१॥, २! ४13:|!, १.4 :८८!| 
४६|२1॥१२ २, ५!१ 1३१४:: ७१ ८॥, ७] १११०॥, ७ १]१० ३1 
- ७३९७, ७]४७८ - 
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( १ ) प्राकृत भाषामें व्यंजनांत शब्द नहीं हें । इस प्रकर 
नाढक साहूत्यमभो कही २ संस्कृत व्यंजनांत शब्दाका अव्यंजनांत रूप. 
इखनम आता ह्‌ | जस “परचा? (पश्चात्‌ के बदले ); अथ १०|४| 
१९॥, युप्मा(युप्मान्‌ के बदले) ० १॥१३॥१॥,उच्चेस का उच्चा 
ते० सं० २1३१४॥, 'नीचस? का 'नीचा? ते० सं० ११२1१४ 
तावत्‌ का ताव?, स्यात्‌ का “सिया?, कर्मन्‌ का 'कम्म? आरि । 


( २ ) ज़िस 'प्रकारं प्राकृतमे सयुक्त व्यंजनांमे भो स्वर मिळाक 
उच्चार किया जाता हे, जसे वंर्षका वरिस चिकित्साका. चि[केआ 
ठावा का सराहा, स्नेहका सणेहो आढ, इस प्रकार बेदोंमे भी मिळता 

अस तन्व: का तनुव: ( ते०.. आ० ७!२२९॥), स्वर्ग का 

उुवग (त० सं० ४२३], स्व: का सुव: (त० आ-० ७|११| 
जन्मका .जनिम (क० २।३५]६ ॥), आदि । 


( ३ ) प्राकृतके समान कहींर वेदोमें भो प्र ए० व०- का,ख्प 
आ; मिलता ह । जसे सोचित? त्रर० १॥१९९]१०॥ 


( ४ ) प्राकृतके समान वेदोंमें अकारांत शब्दॉोके तृ०्बरवण्का 


कप भि” से मिटता हे । जसे देवोभि:चर ० १]९॥५), ज्येष्टोभ: 
क १॥१९६७]२]॥, आरि | 


? पैदिक साहित्यमें जिस प्रकार सुप आदिका व्यत्यय होता 
कार प्राकृत भाषाओंमें भो देखा जाता हे. । 'व्यत्ययो बहुलं 
। ८५] इस सूत्रपर परमादरणीय श्र भाष्यकार ल्िसिते है 9. 
पवेमाग: कतेव्य:? छन्दसि विषये संव विधयो भवन्ति। सुपा 


उस प्र 


प्राकृत आर अपश्रश भाषाआंकी उत्पात्ते तथा स्थान . ४६ रड 


व्यत्यय: | तिंडां . व्यत्यय: । वणेव्यत्ययः । लिंगव्यत्यय: । 
पुरुषव्यत्युय: । कालव्यत्यय: । आत्मनेपददप्रत्यय : ।परस्मेदव्यत्यय: | हाते। 

[ अ ] सुपां व्यत्यय:-*'दक्षिणाया:' दक्षिणस्याम्‌ हति प्राप्ते । 
प्राक्ृतमेंभी “तेलं पिबित्वा? होना चाहिग्रे परंतु “तेलस्स पिबित्वा' 
हआ है । “तं पटिसुत्वा/ की जगह * तस्स पटिसुत्वा/ हुआ हेः) 

[.आ.] तिडां ! व्यत्ययः-'चपालं ये अश्वयूपाय तक्षाति? ! यहा 
-तक्षातेः के स्थानपर “ तक्षान्त ! होना चाहिये था । प्राकृतमे 
- आत्थि. इमास्म काये केसा लोमा नखा! आदि । यहा * आत्रे के 
चर्दले * सन्ति ! हाना चाहिए थां | 
[ इ ] वर्ण - व्यत्ययंः-याकृतमे भी बद्धाभः (र्‍ बुद्धेहि ):- 
कुट - ( दुक्‍कुतं ), ञाणे ( > आनं ), पलिघो (> परिघो ) 
ठिंरूप.मिलते हे । 


>> 


[इ ] काल व्यत्यय:-- ' श्व: सोमेन यक्षमाणेन, * ' यष्टता ' इति 
प्राप्त । प्राकृतमं भी.“ पुरे अधम्मो दिप्यति  -यहां भूत काल होना 
चाहिये । “ अनेक जाति संसारं संधाविस्सं ) , यहा भो भतकालकी 
जगह भविष्यृकाल हुआ हे | * अनिबेलं नमास्सिर्स्सात “ :. यहा 
वर्तमानके बदले भविष्यकाळ हुआ. हे । पार्णिनिन भी कहा हे - 
* छन्दसि लिड ठुडू लिट : ! ३॥४॥६॥ धारवर्थानां संबंध सव- 
कालपु एते वा स्यु : । देवो देवोभे आगमत्त्‌ ( आगच्छतु ) अघममार 
( म्रियते ) । इसप्रकार आर भा अंनेक व्यत्यय वेदिक साहित्य 
मिलते हे ।.जिसका भगवान्‌ पाणिनिने बहुत कछ वणन किग्रा हें । अस्त । 
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यहा हम सिंधो-भापा के विषय में लख रहे हें | अत? सिंधी 


और वादिक - भाषामें परस्पर पारिचायक कुछ उदाहरण नीचे देंगे -- 


श्विंधी भाषा का वेदिक भापासे संबंधः- 


दाक्षेण सिंध उत्तर सिंध 
अच अच .... उ 
ह अ 


1. | एट ००९७ ठाया ० ॥ठिठ -- 
पिट उर हयात ० लल ४७८०६ वते उग एट 8781101188, ऐॉय ठा 
गरत] कल्ला! १५ [2 शिल्तट्याय 8, ? 


0. 0. 8. .., ७. 275-76. 


493115 एट ४7 


$ [081 (02 $लापाटा ०८, * 


17391. ग] 7117111717. 


व -_ 


सेन्धी - भाषाका वेदिक - भाषासे संबंध ४५ 
खाउ _ खाउ....उ 
उथु उ्थु....उ 
वेहु_ वेहु....उ 


अब एक-्दी वाक्‍योके उदाहरण भी ठोजिये :.-_- 
यदि द. सिं. बाले कहेंगे:--' माऊ ! हिते वेहु जा 
तो उ. सिं. वाळे कहेंगे, “भायरा ! हितिडे वेहु,...उनी'.. 
( भाई यहा बेठो ) 
दू. सिं. की माता अपने लडकेसे कहेगी :-_- 
* पुट । छोथो रुई, अचु त हँजमे खणाईँ :, तो उ. सिं. की माता 
अतिकामळ ओर करुण-स्वरमें कहेगी :-_- 


ह 
०७०९ "«. 


* पुटरा | छाजे करे पियो र्ऐ..ऐं, मातो आउ त हॅजमं खणाई 

इं नों....ई !। (पुत्र क्यों रोते हो आजा तो गोद ठं) 

यह जो तान, स्वर, माधुर्य, उ० सिं. की भाषा में देखने में 
आता है, उससे हम कह सकते हे' कि वहाँ की सिंधी भाषापर वैदिक 
भाषाका स्पष्ट प्रभाव है | ह 


२. कई वेदिक शब्द ऐसे हें जो वतमान संस्कृत-साहित्य 
( होकिक-संस्कृत ) में प्रयुक्त नहीं होते, परंतु सिंधोमे स्वल्प पारिद- 
सेनसे देखनेमं आते हें | यह बात नीचे के कोष्ठकसे स्पष्ट होगी । 


9६ सिन्धी भाषा का संक्षिप्त परिचय 


वेदिक-शब्द - सिंधी-शब्द लोकिक-संस्कृत 
'जूर्ये' क० ४। २)७॥ झूळु (अति वृद्ठ वा पुराना) जीण 
'वारा:' क्र ( दोधवीतेवारान) वार (वाळ, केश)  ढ केश 

क्र २॥४॥४॥ ८. 

*मल:! ( भलाननस: ) भलो,- चंडाभला, 

क० ७]१८॥७॥ ' अच्छा): .. 
“भल' इति भद्रवाचाति सायण: । 
गूळूहम्‌ - क्० २१११॥१५॥ ... गूळ | गूढय 
“चून' जूनंवस्त्रे: क. २।२६॥५॥ झूनो जोण 


कग्वेदम 'ळ? वर्णे ह॑ जो लोकिक-संस्कृतमं प्रयुक्त नही 
दाता | किन्लु पालि ( मागधी ) तंथा आधुनिक मराठी, गुजराती 
' आर्‌ सिंधी भाषामे वह मिलता हे । 


अद्याय आजतक सिंधी-मापाकी लिपि विदशो होनेसे, अर्थात 
'आका अरबी रूप होनेसे उपरोक्‍त वर्णके स्वरूपका ज्ञान ठीक तरहसे 
तह कया जा. सकता हे फिरभी घ्वनिसे उसका यथार्थ बोध ही 
रहा हे. | जेसे “गूळ्हो' (गूढ), मळूहो (मढ:), पळूहणु (पटना) 
चेळहणु ( चढना ), आदि । गा 
४. सिधो-भाषामे एक अणासो? 


शब्द व्यवहत होता 
जिसका भावार्थ हे निळेज्ज 


वेरमे । यादि इस शब्दका हम विशेषण 
करन पेठ, ता इसका रूप 


त हांगा अ--णासो ( अ--नास: ) अर्थात 
ऱ महे - व्यवहारे भी कहा जाता हे कि - अर्सक 


“१ 


-१* 
शट 


अपभ्ररशा 2३७ 


आदमो कां ता नाक भी नहीं ह? अर्थात्‌ ल्ज्जाहीन ह । ठीक इसी 
अथेम क्रग्वंदमभी अनास:' शब्दका प्रयोग ह॒आ ह| 

मागधा; शारसनो आर पश्शाची आदि नामासे ही इन भाषाओके 
स्थानका बोध होता हे,. अतः उनका वणन .न कर अपभ्रंश पर 
लिखते हं > ० ऱ् 
अपन कर न ज़ 

संस्कृत-साहित्यमं प्राय: सभी प्राकृत-भाषाआंका . मूल संस्कृत- 
भाषा मानी गयी हे । इसं प्रकार प्रथम स्थान संस्कृतको प्राप्त ह 
दूसरा स्थान प्राकृत-भाषाओका ओर तोसरा स्थान अपभ्रंशाको, यादि 
विचार करं देखा जाय तो प्रथम स्थान अपभ्रंश को ही मिलना 
चाहिये । कारण अपग्रेराको देशी-माषा ओर ग्रामीण - भांषाभी कहा 
गया हे । साधारण जनता स्वभावतया जिस भाषामें बोलती है, जो 
व्याकरणके नियमोंके बंधनोंसे मुक्‍त हे वही देशो भाषा हे । घोरे-धीर 
उसमे शुब्दांके व्युत्पत्ति आदिका चिंतन आरंभ होता है, वह उसको 

न०:'८|२९|१०|| -.- £ की ल्म 
२. “ लोकेपु यत्स्यादपभ्र्टसजञ शेय हि तहेशविदो$बिकास्म ।.*? 
विष्णुघर्मोत्तर पु०. ३७] 
' पृष्टोत्रजुरिभेदो देशविरीप्रादपभ्राः ? |. 
9 रुद्रट्कत-कान्यांलकार २॥१२ | 

सा उभयतडुड्जल,कनिदुक्कर-घंण-सद्द--सिलाल्य्य?? 
भ क १ रामायण १] 

छुडु ६॥त सुह्यासयवयणाइ गामल्ल-मासपरिहरणाई ” | रासा« 
२, " ल्क्षणरासेद्धं तहेशप्रासद्वम्‌ ॥” प्राव्सटअ७ १|लु० ३] 
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मध्यम, अवस्था है, जिसको 'प्राकृत' कहा जाता है । उसमे भी जब 
र ळ्‌ ल« हह नियमोंद्वारा व 

प्रक्षांत, प्रत्यय आयदिकी पूरी छान-बीनकर व्याकरणँके य 

उसका संस्कार किया जाता हे तब उसको 'संस्कृत? कहते हँ । 


यह समान्य नियम हे कि प्रथम भाषा होती हे फिर उसका 
व्याकरण बनता हं । अत: व्याकरणके नियमोंसे मुक्‍त देशी भाषात 


स्थान प्रथम हे । देश विशषसे उसके कई भेद हे 

उन संबम आभीर - अपभ्रंशका दण्डी कविने प्रथम स्थान दिया 
ह । वे. कोन थे जर उनका स्थान कहा था यह जानना 
आवऱ्यक है । प ' 


सिंधुके लाडाई, आभार ओर यादव एक हो थः - 


€द्राबाद सिंधु क बदीन ताळुका ओर कराचो जिलेका : लाड 
कहा जाता हे । यहा के हवासी हिन्दू * लाडाओ ? कहलाते हे । 


१ ब्राचडो-लाट-बेद्भा उपनागर-नांगरा । 


बाबरा- बल्य-पांचाल-टाक्क-मालब-केकया: | 
गोडो-ड्रावेव पाश्चात्य-पाण्ड्य-कोतल-सेंहला: ! 
काडण्य-प्राच्य काणोट-कांच्य-द्राविड गौजेरा; । 


आर्भारो-मध्यदेशीयः लुक्ष्मभदा न्यवस्थिताः | 7. 
पि ,». 4 1 
पाइत-सवस्थ ( मार्कण्डेयक्रत पर परा2 
* भभाराद्गिरः काग्येष्बपभ्रंश इति त्सुत; ,,| काग्यादद्ष अ०7९॥ 


व्छो* १८६' 


सिन्धुके लाडाई, आभीर ओर यादव एक ही थे ४९ 


भृगोल - वेत्ता विद्ठान सिंधको तान भागोंमे बॉटते हें । १-सेरा 
( सिंधुका उत्तर भाग, सिरोभाग ), २-विचोलळो ( बीचका, मध्य - 
भाग ) ३ लाड ( लटका हुआ, नोचेका भाग ) | कुछ विद्रा- 
नोंका कहना हे कि जिस प्रकार डोजिप्त को नील नदी के आधार- 
पर उत्तर, मध्य ओर दक्षिण भागोमें बॉटा गया हे, उसी प्रकार 
सिंवु-नदीके आधारपर सिंधु देशको उत्तर > सिरो, मध्य-विचोला आर 
दक्षिणळाड भागाम बॉटा गया हे'। श्री ए. बंनस कहते हें कि 
* सिर ' और * लाड? ये दोनों शब्द बळोची - भाषाके हे, जिनका 
अर्थ हे ' उत्तर ' आर दक्षिण २ | परतु बलोची भाषापर पर्र्यन्‌ 
भाषाका स्पष्ट प्रभाव हे तथा पर्र्यन्‌ का मूल मदी-भाषा हे जिसमें 
माडेआ देशक उत्तर भाग का 5801ग्रा 8 कहा गया हे । वहा 
काकेशसूके उत्तरभे 575०1० प्रांत ओर 573०था1 जाति का भी उल्लेख 
मिल्ता हं । अस्तु । 


1-2. एाल€ 15 81000९0 0०105 ९०गा ९06106 ४०॥॥५ जी 
110108. 1.15 ७९] ]ख्ा0७ता, 08. 0 0९009 ९ ]णालाणा 0 
[1९ व्या] ग0९$ 00४ (0 3779, 1९ [त 1810९5 2 118110, 
० $च्चा, झा, खा झा; 80 पीठा 08९0077 पद्चातला4080 (0 102 563 
६8. ठी यद्या. 11 15 गरोठा2 ट्यात्टा, एप एग07$19) (0 वतत छा 
गरांटाण९ती (2 ताणंथं01, ९१1९१ ४क०ठ, " टद्याए91 ”, एल 256]- 
(2 (1९ ठल 10112 111110018(6019 810010 जिदातद्यच080, ]ए$( 85 
खा 2 शा, 18 कपडा “ शीता द्यात” खी ८ ॥६5& ए९- 
1105९1(९, (1९ (78९ 0४७९९] ए७७९ कात 10७९ एड. झा क: 
80111९5 5४७५ छा आ क्यात परवचा दाढ (७० ेणाएला छगत5 णि 
"बला ' ह्यात "50000. छेण ताट गाड 5 अहणव्याट फ०ात 8150, 
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रेक भी हो. परंत * लाड ! 
2 ७७ सिंधु १: हि... १. ८७ भी जा परतु > 
भोगोलिक दृष्टिसे सिंधु देशके ये विभाग ठीक ची 
शब्दका, लटका हुआ या दक्षिण-भाग, यह अथ क आगी 
प्रयोजन नही, आपितु वह किसी जातिविशेष का भो नि र्र >. 
भ्‌ (3 (नर २ > १) कहा गया हे | व भय 
हं, जिसको प्राचीन इातिहासमें * लाडक भू क्‌ह्‌ यु वी. 
जातिके लोंग सिंधुके उत्तर-भागमें आकर बसे ओर वह की 
'लाडकाणो? शहर बसाया । “हाडुकाणो में * लाडक, प ह्‌ ी 
वाचक शब्द हे ओर“ अणो संबंधद्योतक प्र्थ र 
मं पता. अणोऱ्च्का 
(हाडक--अणो), जेसे सिंधीमें : अबाणा? (अबास-(पता. अणोऱ्न्क ” 
औट र ल अणो 1 ऱ्ऱ्का 3 दादाका, आद 
पिताका, 'दादाणो? ( दादाऱ्नपतामह, अणो> वाक 
$$ च क २७  & ७ २७ (९ कह हे क़े 
शब्द हें । लाडकाणोके संबंधमें तिंधीमें प्रसिद्ध कहावत हे । 
'हो कोम लाडकानेजो हितिडे कदोमु थाणो । 
पिओ नाड पाभे हिनते लाडकता लाडकाणो || ! 
- र 1 580” 
णक ७&पळय उर शहा [हा] ॥७ 15 618180 [1 58 


११८१. अं्टापशिा्ट, "ठयगीढया” ॥८त5. 
फा०एां९९ 00 झविट्या घात १४२ 
"६85 10111 01 €_व्ा०85॥5. 
१ छाट्या. आणा1]11(४. 

खात ताट $882 प्र 
$वण वट, 

00०0१३७] 5 


क 
गुणाहा& "टा पश 7 
11111८ 
ण झाचट्यां द्यात ठा टा व्य र” 
ह्शै 1 
गगह &९०्यालट च्यात ऐटाऊाच 5 


9 ह; 9» * 0०0 षी * 
गणाप$ 93900 झंापी९३ 8 जॉली” या 
॥]. ल शा 8! 


०18 
8118012 90 इव्यणा0ण1ा2च्ॉ चट 
प्लाट 5 8. "१८... 
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अथीत--प्राचीन कालंमें यहाँ. लाडक जातिके लोगों का 
निवास था, इसलिये इस स्थान का नाम : लाडकाणो ? पडा' 
लाडकाणोके पास मुअनिजो दडो तथा पंजाबमें हडप्पाके उत्खननांसे 
यह बात सिद्ध हो चुकी हे कि मयसोपोटामिया स लेकर सप्त-सैंधु 
ठक उस समयके लोगोंका परस्परमें व्यापारिक तथा सांस्कृतिक 
आदान प्रदान होता रहा । मुअनिजो दडो तो नष्ट हो गया परतु 
उसके दामनमें बसा हुआ लाडकाणो शंहर आज भो उन्नत - मस्तक 
खडा हे जो मयसोपोटामिया की ए्टा$न तिंग्रिस (स तुम्या - 
क्रग्वेद १॥३३१५ ) नरदीके तटपर बसे हुए लाडक 
लोगांके शहरकी आज भी याद दिलाता हे । पर्र्यन गल्फमें 
लारिस्तान नामसे प्रांतमी हे ! वहीं एक लारक नामका द्वीप हे । 
साइप्रस ( (0 ) में लानेक ( 188० खा वाही ) नामका 
शहर हे । लाडिक (1.१काः), लाडिकिये, लटिकिए (1१- 


(५... 


१. देशिये मेरा नित्रंध - ' प्रागैतिहासिक लाट देश! (सेवत २००६ 

प्र ४९ ) नागरी प्रचारिणी पत्रिका काशी वर्ष ५४ अंक १, 

२. दोखेय मेरा नित्रंध -- ' सिंधुकी मूळ संस्कृति ओर उसका विकास ? 

: सम्मेलनपत्रिका ' हिं, सा. सम्मेलन प्रयाग भा० ३४ सं.१०-२२ 
श्रावण आश्विन-सवतू-२००४, 

3. ' पुगाढ एत 1099] (७ फच 1 व्ाचोटर खा ८. छिणाहा 


९०05९ ०1 ऐट्टाड ( (0-0 ल ञाहा-थि-पचा) 
॥॥९500191119, ॥], 21. 


अहाराष्ट्र परेथोसेजक लेल्या 
१३१४७६ बदाशिळ पळ, श्रे 


डा अअयययय्ह्सग्ख्न__..__ शुज्या त्रतीधर बोर, वषे. ३६१ ..त... 
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, *4 


णय 1.315६4 ) ये एशियाई टर्कोमे शहर हैं । ३. संनसे र द्या 
( 2095 8. €. ) पूर्वको . यह॒ प्राचीन जाति नलोनिस्तानन 
मार्गसे सिंधुमें पहुंचो, या सिंधस वहां पहुंची, कुछ की 
कहा नहीं जाता ! । लाडकका हो लघुरूप जॉ. 

जिसस संस्कृत * लाट ! शब्द बना है । यह बात में न 'प्रागाते- 
हासिक लाट-देश ' नामक. निबंधें बताड हे । 'मुसलमानों के शासन- 
कालमे समुद्रके पाश्चिम-तटका लाड-समुद्र कहा जाता था | हं 
मसउदो कहत हें कि वहॉका भाषा 'लाडो' कही जाती थी प 
हम आज भो समद्र तट पर सिधुके दक्षिण भाग अर्थात्‌ री कराचा 
जिल का : लाड * ओंर उसको भाषाको : लाडो ? कहत द 
खंबात और नर्मदाके बीच के भू-्भाग के लिये लाड नामकी पाता 
बाढे को हे । विशेप घ्यान देने योग्य बात यह हे कि वहाँ का 
भाषाको न पहले : लाडो? कहा जाता था और न आज ही । अत; 
वास्तावेक लाड या लाट देश तो सिंधुम ही 


च्छ अस 
हे । अस्तु । 


1: छाल'य०ळताच छ(81111८8 ४/०] 72९7९: 1 
॥॥8 हठ. 0) ॥97.39./5-5. 38, 92-38 ८. 5 
2. पाढे 11110 1_.द्वात258 1०७३७1५ ञयाशटत. छाट पित्राठ0 
पहात, छि 12 $€ 


90७4 01 ॥३ 810185 ४५१५ ९811९ ७७ १॥७॥ता [त्वा] 


1५५... १०,307 


सिन्धके लाडाई, आभीर ओर यादव एक ही थर ५३ 


लाडक का लाडक, लाकर और अतुनासिक लांकर रूप भो हो सकते 

हें । बलोचिस्तानमें मकरानके भपुदतटपर लंगर या लकर नामके 
लोगोंका होना मिळता हे । ईसवी को सप्तम शताब्दोमं आये हुए 
चीनो यात्रो उसको 1०1४-०८ (९०५) -.०-लंग-को (क)-लो 
कहते हें । उसका संस्क्रत रूप लंगर या लंकर हे'। ये लंगरही 
महाभारतके वंग (महा ० सभा० ४७॥९१०) है, ऐसा डॉ. श्री. मोतोचंद 
का कहना है | भांडारकर प्राच्य विद्या संशोधन मंदिर, पूना ठ्वारा 
महाभारतके संशोधित संस्करणमें * वंगा:-” को जगह (1) पाठभेदमे) 


: आभीरा: ! ऐसा पाठ दिया हे । मरे विचारसे यह पाठ भी 


सुसंगत हे । क्यों कि आभीरोंकी वृत्ति गो-धन पर थी । बलाोवे- 
स्तान गो-धन के कारण प्राचीन कालसे प्रसिद्ध है | यह॒ बात मेंने 
अपने निबंध * सिन्धुकी मूल संस्कृति ओर उसका विकास ! में विस्तृत 
रूपसे बताई हे । बलाोचेस्तानकी पर्वतमाळाके एक शिखरका आज भो 
“ खीर-थड ' कहते हें । इसका संस्कृत रूप “ क्षोर-स्थल ! हे । स्कंद 
पुराणक हिंगुलाद्रि-खंडपें इसे 'क्षीर-क्षेत्र' कहा गया हे । अत: वहा के 
वाऱिदोंको आर्भार कहना ठीक ही होगा । उन लोगोंने युविष्ठिरक 
यज्ञमें अजा, आवि, गो, हैरेण्य, फलज-मधु तथा विविध कंबल 
उपहारमें लाये थे (महा०. सभा? ज. ४७ छा० ११) गो-वृत्तिक 


1-2. " ॥ धरा2 8९७1 (यापा ५9 9००ठाता] 
(12 1.412-12182 ( ४५७) 1,0, ए!णा058 $क्चाऊा. 1 
एढह्या 10पा0 0४ पपा” द्यात [त्वा ७ 
॥॥8 चा ('095. 


शे (0 शद्यालाघाट 
0१ 1.कावा 1139 
४ ११४[॥5 [एत खा [186 


७. 5. 5. ॥॥. ए]. ॥॥]. 54. 
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कारण वे आभोर यादव ही होने चाहिये । स्व. श्री. कावा्साठ 
जायसवालजी लाडक, आभीर ओर यादवों को एकही मानते है । 
यह एक बात विशेष ध्यान देने योग्य हे कि अशोक के शिला- 


* ५ * ५ 


र धोलीमें * ढठिक !*। इनका ही बदला हुआ 
रूप गुजरात ओर राजस्थानके * राठी ' और * राठोर ? जातिवाचक 
शब्दा में मिलता हे । संस्कृतमें इनको राष्ट्रिक ओर राष्ट्रकूट कहा 
जाता हे । जब वे महाप्रबऴ हुए तब उनको महाराष्ट्रिक, 
महारिस्टिक, महाराहक ओर महालट्टिक कहा जाने लगा | “महाराष्ट 
उह प्रान्तका नाम इनके ही कारण पडा हे, ऐसा स्व. श्री रामकृप्ण 
गोपाल भांडारकरजीका कहना हे | हम अभी ऊपर कह आये है कि. 
ठाडक ही. आभीर हें जा. यादवोके सात्यकी ज्ञाखा में से हें।्वे 
वार-धारे हाइकाना से उत्तर पंजाबको ओर, दक्षिणमें कच्छ काठ्या- 
वासे होते. हुए काकण तक और पूर्वे में उत्तर-प्रदेश दिछी 
आदिसे होते हुए नेपालतक फेल गये, ऐसा महाभारत, पुराणग्रथ 
आर शिलालेखांसे सिद्ध होता हे । 


६ 1- यग एट याट 0 एहायप5 (८.80 १. 0.) हाट एल 8103 
र 0९0४ ठाया? "वळ ७४३ ट्शाटत * ५७याच १, 1 5९2113 
१ ॥८ ७७8६ ठी ठण एटा 12 ]र81]९85 खी 9101 810 


वेणावाचाचि.) (जाता 0०४ 77. 141) 
ख, जनादंन भट्ट एम. ए. पृ० १५५, 


(16 शबतव३ 09 ॥॥॥] 
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सिन्युके लाडा; आभीर ओर यादव एक ही थे ५८ 


महाभारतक तद्भमे वे आभीर दुयांधनके पक्षमें होकर पाण्डवोसे 
लड थे । द्रोणाचायने अपने सुपर्णव्यूहमें उन दुधषे लोगोंको व्यूहूक 
ग्रोबा-स्थानमें रखा था | (महा.द्रा.अ. २०, इलोक ६ ० नीलकण्ठी'| 
श्रीकृप्णकी इह-लोला संवरणक बाद जब अजुन द्वारकास यादव पात्न- 
योंको साथ लेकर हस्तिनापुर जात हुए पंजाबसे गुजरा तब 
उन आभीरों ने केवळ लकडोको मारसे उसका ढट लिया'। वनवासमें 
गे हुए पाण्डवोको आश्‍वासन देकर ठोटते समय श्रोकृप्ण कर-जांगल, 
पांचाल, शूरसेन : यामुन ( यमुना. तटवासी लांगोका दश ), त्रह्मावते. 
(0 [॥९ 1१082 0 शत. *००ठात्पाट (0 एट फवाया8 018825 (॥2% 
फटा १णाश10श5$ 0 10९ 581909 छळाला ली (0९ 1906, व्या. ८8 
[0९ तयाला त९ल्यात91(5 008 फएप९8 0 [९ ॥8१1ा2 0 8. एट 
क्त 8 80 खी ताट 18१2 00२३8७0१08 कीट ॥१५॥॥॥१॥-७७॥॥॥॥७॥ 
४५85 ०8॥2त.  गगा€2582 वाट ०९8] गराव्ेष्टठायवा७ ]७5015, दयात. 85 
्यिव्ाडलत ७४0९ 1९ ररेद्वचाचातणाच वया ७७ चा] 1181111006 
(1९ ग१ा)व)य छाक्याला 91९19०8 जी 1९६985 ॥8112 एच ७० 
28५९ (ह्या 18118 (0 (08 ८०णा ७ छी पिद्ताव्वाचिओा 9 क्यात एटा 
ठिप्यात पा 1 ढशहया आ 2 (९8 0 891101 8 ]॥8ए१ *". 


गणाह उव्ा]9 पाड 0 12 1932008. 89 5प र. ल. ठाकातचापचा 
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१, ' पार्थः पचनदे देशे बहुधान्यतमन्विते | चकार बास >> १०॥ 
तवस्ते पापकर्मांणो लोभोपहृतचेतसः । आमीराः मंत्रयामासु समत्यात्यन्त 
दुमंदाः ॥ १४॥ अयमेका;ज़ नोधन्वी स्त्रीजनं निहतेश्वर्म्‌ । नयत्यस्मानति 
क्रम्य घिगेतद॒भवतां बलम्‌ ॥ १५ ॥ हत्वा गवसमारूडी भीष्म--द्रोण--जञय 
द्रथान्‌ । कणादीश्व; ल जानाति वलं ग्रामनिवासिनाम्‌ ॥ ५१६॥ आमरे 
र-नुसृत्याजो ह्‌ता पेचनदाल्येः । धनुरादाय तत्राहं नाशक तस्य परण|| १७]. 
मह्ा० मोस०« अ० ८॥ टर 


०६ सिन्धी भाषा का संक्षिप्त पस्चिय 


कुरुक्षेत्र, मत्स्य, सारस्वत, मरुधन्व, सोवीर और आभीराको पारकर 
आनत्ते ( द्वारका ) में पहुंचे थे ( भागवत स्कं. १, अ. ९ जु 
इलो. ३४-३५) | यहा सोंवीरां के बाद आभीरोका उल्लेख है । 
वत्तेमान सिंधु-प्रांत ही पांरागिक कालमें सोवीर कहलाता था, यह बात 
निर्णीत हे'| अत: सिंधु का पूर्वतर थडपारकर और कच्छ ही 
आभीराका देश होना चाहिये,'। कारण आभीरोके बाद ही आनत 
( काठ्यावाड ) का निदेश हे । यहा वेदिक कालमें सरस्वती समुद्रे 
आकर गिरती थो, इसालेये नकुल के दिग्विजय वर्णनमें आभीरांका 
सरस्वती-तटवासीभी कहा हे । श्री वराहमिहिर कहते हें कि जहाँ 
सरस्वती लुप्त हो गई वहा. आभीर रहते थे”! महाभारतमें कटुबार 
आभौराका शद्टोंके साथ उल्लेख हुआ हे । वे शट्ट चतुथे वर्णके न 


* भारतभूमि ओर उसके निवासी -- जयचंद विद्याटकार प. १४ 
मारतबषका इतेहास --मगवद्दत्त बी. ए. प. १५९ 


2. १७ ( डत. ॥फायाड ). ५ एवयाष्ट क्द्यातीटत एपी 0९ 


1९0, ९35. 00 ९ [005, 80002 1८ गरा50ीच्या ऐखाया 10700 
७५ 1(5 णपिट्वठया. 


ग. $. 1. 7. 80. 
२ शूद्टाः मीरगणाद्वेब येचाश्रित्य सरस्वतीम्‌ | म० स० ३२1१० 
४. ' आनर्ता, 


री जै ,॥नष्टा 
थुद, पुप्कर, सोराष्ट्रा, ५; भीर, शाद्र रेवतकाः । नष्ट 
ह. * ४ “*. ८९ 

भास्मन्‌ देश सरस्वती, 


पश्चिमोदेश: ॥ वृ ७ सं. अ, १६। ३१ ॥ 

५ शूट्रा ५५ भीरगणा० 
मीरा ७त्नदरदाः का्श्मीरा: 
देशेरका: । द्राण० 


महा सभा० अ० ३२ लछो० १०, दुष्टी 
(31 (>) र 
। झाण्म अ० ९ छो? 6७] कद्रा 5: म 
५७) शः 
अ० २० नहो० ६॥ 


सिन्युके लाडाई, आभीर ओर यादव एक ही थे ५७ 


होकर सिंधु ओरं राजस्थानकी प्रासैद्ध “ सोढा राजपूत जातिमें 
से हें । भगवान्‌ पाणानेके गणपाठमें : शौद्रापण ! विषय (वदेश) 
का उल्लेख हे (पा० अ० ४|२१५४॥ ) | व्यांकरण महाभाष्यकार 
श्रो पतंजलिने भी १॥२|३॥ सूत्रपर भाष्य करते हुए आर्भारोका 
शूद्रोके साथ उल्लेख किया है । यूनानी भाष्रामें उनको सोडराई 
( इव्काक्व ) अथवा सोग्दोई॑ (508१अ ) कहा जाता था'] 
मंहाभारतके सभापर्वमें उनको “शोण्डिका: ' कहा गया हे | कुक्‍कुर 
और शकोंके साथ उल्लेख होनेसे वह॒ शक जातिकी एक आर्य 
शाखा थी | मत्स्य पुराणमें उनका “ शूलिका ' कहा गया है ओर 
वे चक्षु [0५5] नदोके तटपर रहते थे | श्री. बी. सो. ला महारयजीने 
शशलिका ओर चूलिका को एक ही माना है । एवं शूलिकासे सोलंकी 
और चूलिकासे चालुक्य क्षत्रिय जातिया उत्पन्न हुई हे । चालका- 


1. पा १७85 घा 8550९0 एप 112 8पता च एणा0 हाट 
1105. ॥॥९४ 1ठथा128] एग 8 $0्वा चा खा 5०टकय ४. खाल्या 
पाडल्पांधया$ 0 1694तद्य'5 (11९ ॥'. ५. 1., 0. 79. 


२ 'शोण्डिकाः कुक्कुराश्वेब शकाश्वेव विज्यापते! ॥१५०॥ महा. सभा.अ.४८ 
३. अथ वौरमस्ूश्वेव कालिकांश्वेव छालिकान्‌ ॥ तुषारान्बधराका- 
रान्पल्हवांन्पारदाञ्छकान्‌ ।(४५|| एताड्जनपदाञ्चक्षु प्लावथित्वोदाधि गता: 
मत्स्य पुराण अझ० १२१ ( वेंकटे० शके श्ट्ड ५) 


4. * पृणाट ण व्वड आण्पात ७९ वद्या11160 


पग. (व्रापा(१५ 
आ0 छा8 1101110100 11 112 ॥॥ 


॥॥२॥॥७॥॥१ डला 85 
सवच, 181105 50 ॥९वा (0 (पव ० [180 7181195. ए॥12 501195 
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पशाचा का हम आरंभमे नामानिदेरा कर आये हैं । श्री. एफू. ई- 
पाजाटर [ 5. 5, एक्या. ] ने चूलिका के तूलिका, चुलका वाका, 
वूनका, वृतिका, त्रूळका, शालिका, धूलिका, पुलिका, चलिका, 
वाढका, ओर बाहूलिका इतने पाठभेद गिनाये हें । अस्तु । 


व आभार जसे जसे अपने स्थान पंजाब और सिंध से भिन्न-भिन्न 
स्थानापर फलते गये, वेसे वेसे उनका अन्य जातियों के साथ भी उल्लेख 
मता हृ | इस प्रकार वे पंजाबसे कोंकणतक फेल गये । पुराणोमें 
आशम्र -भृत्याक बाद आभीराका राज्य करनेका उल्लेख हे । टालिमी 
[ फऐगद्या]/ ओर पारॅष्लस [एथ1प5] [- &. 1). 100- ] : महांदय 
आमभाराका साराष्टू देश में होनेका उल्लेख करते हे.) गंडा शिलालेखमें 
( &$.7. 181 ) रुट्रभूति आभीरका वणेन ह॒आ है । वह रुद्रासिंह 
9४ पिया ७2 वव्यवाठत एप &लवातं हयात इया खी 0९ 
ढा]. 12008 गाण (पा 910 "॥॥२८७॥॥-:॥७१॥ १4 2 


38110 020112 (1. &.1., 0. 385) 
1. 1. रे. ५. ३ 1,ञआतञा 1912 770. 712 


२. “ बाहू्ळीकाः वाटधानाश्व आभीरा कालतोयकाः ” 
महा> भी अ० ९) ४७] वायु८ पु० अ० ४४॥११५॥ 
त वेरामा पारदाद्व आभीरा; किंतवः सहद ” | 
महा सभा० ५१॥१२॥ 
हत्संहिता अ? १४-१२॥ 


१९. भागवत स्कं. १२| अ० १ -छो० २९] विष्णु भं २। अ : 
ग्य ५५ । 


“कोंकण; भरा )२?? बृ 


4.'७. ३ 
- 3, एव्ा[ 1. 00. 167; '. &. 1. ७. 80. 
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क्षत्रपका सेनापति था'। नासिकके . शिलालेखमें ( &. 1). 300 ) 
शिवदत्त आभारके पुत्र ईश्वरसेन आभीर का महाक्षत्रप होनेका 
जिक्र हे ( छ. पत. शय 9. 88) । उसके सिक्के सोर 
काट्यावाड्में पाये, गये हें । प्रयागके लोहस्तंभपर समुद्रगुप्तकी 
विजय-प्रशास्तिमे ( ». 1). 350 ) मालव, अजुनायन, योधेय माद्रक, 
आभीर, आजुन, सनकानीक, काक ओर खर्परांके बीचमें आभीरोका 
भी नाम हे । आंबेरीसे प्राप्त देवागिरिके राजा सिंहदेवके शिलालेख 
गुजर ओर मालवों के साथ आभीरॉके विनाश का भो उल्लेख हे | 
शालिवाहन के बाद ३०० वर्षतक आभीर राजा खानदेश, नार्सक, 
काठ्यांवाड, पालनपुर और कच्छ देशपर राज्य करते थ'। ईसवो 
प्रथम शताब्दिमें नेपालमें आभीरोका राज्य था । कुछ कालतक 
दिल्लोपर भी आभीरोका राज्य रहा । ईसवी आठवीं सदीमें गजरातमें 
काठी लोगोंके आनेसे पूर्व वहॉं आभीरोंका आधिपत्य था | हेमचंद्र के 
दूव्याश्रय काव्यभें अन्हिलवाडाके राजा सालंकी मूलराजका 
( 4... 974-996 ) सोराष्टू के आभीर राजा ग्राहरिपुके साथ युद्ध 
होनेका वणन हे । यादव-वंशमें देवेंद्र नामका एक राजा हुआ | 


1. ए. छख. ७०. ऐक्षा-]1, ७0. 167. 

२. ना० प्र पळ भा० १८ अन १ 

९, चंद्रणुपत विक्रमादित्य-पृ० १६९, 

4. 3पा2855 *ाया.$णा. 1२७. 1878-88. 

५, ६, ७, भाम. चरित्रकोष, श्री तिद्धेश्वरशासत्री चित्राव, पूना प.११९ 
8-9. 6. ७.0. छा. छु. 14. ी 
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उसके असपत, गजपत, नरपत, ओर भूपत नामके चार पुत्र हुए । 
कच्छी बोलीमें उनके संबंधमें यह किंवदन्ति है - 
* असपत धिल्ली राजिया, नरपत नगर भेर्‌ । 
गजपत जा गिरनारमें, भूपत जेसलमेर | 
( कच्छकलाघर, भा. १-प्र० ७) 


गजपतके वंशमें उत्पन्न लोग “ चूडासमा ? नामसे प्रसिद्ध हुए । 
उस वंश का प्रथम राजा ग्राहरिपु था जिसका हम अभी जिक्र कर आय 
ह| सधी-ठोक-गाथामे प्रसिद्ध नायक दानवीर राइ दियाचु ( राय दयास 3 
उस्ता चूडासमा नामके. आभीर वंशम उत्पन्न हुआ था । सेंघु आर 
कच्छ म॑ समावंशके हिंदू और मुसलमानां क॑ कछ उपनाम (नअवटक) 
इस प्रकार ह्‌ -सहिता, हिंगोजी, उढेजा, ओढा, जाडेजा, समजा! 
नातयार, लंजार, लाखा, जखरिया, राहिमा, पळी, जोणेजा, आदि । 


वलाचेस्तान के ल्सवेलामें समा जातम मुख्य ख्क्षा जामा, 
अडार्‍या आर शेख हू] 


स 
त्रा. पा. मा. चांदोरकरने आभोरा ( अहीरों ) के उपनाम ई 
प्रकार गिनाये हे-आबलिया बरदीया, भद्रक, भादिया, भेंड; मिभा; 


भाराया, भूथर, चवड, छेत्री छचर, .चूडासमा, गगीया, गोम? 


गाहळ, गोरो, जोगल, कछोर ? केमली, कनार, खव, खुंती, नेदातिश' 
> ता 88 


६-२ सिंबुजी तारील भा० ३ तथा बलोच्िस्तानजी तारीख । 


सिन्युके लाडाई, आभीर और यादव एक ही थे ६१ 


20. टच 


पिडारेआ, पिथी, रावलिया, संजव, सेंधव, सिसोदिया, वाडीया, 
बसर ओर विजव । 

आगे चलकर उन्हाने खानदेशके अहीरोके (आभारो) नाम इस प्रकार 
बताये हें । अहीर कुणबी, अहीर गुरव, अहीर सोनार, अहीर 
ब्राह्मण ; ओरभी-बलदार खामवाले, बानेया, बडोदिये, बिलोरिये, 
धनोरिये, हजास्यि, हिनवारे, कटारिये, कुकरेल्यि, मारिये, पधारिये, 
परवार, फुलसुंगे, रोमावशा, गोआलवंशी, धीदमवर, भरवारिये, घोशी, 
ओर गूजर आदे ?'। 

श्री. चांदारकरजोने खानदेशके आभीरेंके वाक्‍यप्रयोग, शब्दसंग्रह, 
क्रियापद, कथानक आदि का संग्रह किग्ना हे । उनमेसे, हम 'यहॉ 
शाब्दसंग्रहमें से केवळ वे शब्द दे रहे हें जो आजभी सिंधी भाषासे 
मिलते जुलते हैं । 


अहिराणी सिंधी मराठी हिन्दी 
अभाय उ्भु आकाशा आकाश 
आरशी आरसी . आरसा आईना 
इतला एतिडो इतका इतना 
उखरन उखेरणु उपरणे उखेरना 
उच्छाव उछव उत्सव उत्सव 


१, भारत इतिहास संशोधन मंडळ पणे का नैमासिक वपै-- 


र 
१-४ प्र १३७. न 


६्र | 
आहिराणो 
क्‌दी 
खार्तारे 
खाली-पेलो 
खिर्जापडन 


गारा 
गावडी 
गंज 

_ जान 
झगड 
डिंगर्या 
तितला 
द्र 
देराणी 
नाथ 


बास्न 
भंडारो 
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सिंधी 

कुद 
खातरि 
खालापीली 
खिजीपवणु ! 
खिजणु 
गारो 
गाबिडी 

गंज 

जानि 
झगिडो 
ढिंगियू 
तेतिडो 

दर, दार 
देराणो 
नथ, नकेली 
बासण 
भंडारी 


मडणु 


मराठी ह्न्दि 
उडी कद 
कारितां ठ्णिं 
_ उगिचच्या उगीच, व्यर्थ, 
हट्ट घेणें खीजना 
चिखल गारा 
गाय गा 
पुष्कळ, ढीग, बहुत 
प्राण जान 
तंटा झगडा 
मुळ्याच्या शंगा, मूळीकी फला 
तितका उतना 
खड्डा गढा 
धाकटी जाऊ  देवरानी 


नाकातोळ वेसण नथ 


भांडी कुंडी) वर्तन 
भिंतोतोळ 

पेसे ठेवण्याचे 

लहान फडताळ 
. पुष्कळ . बहुत 
मोडणे मुडना 


महाराष्ट्र ग्रंथोतेजक संस्था, पुणे 


(बहत र परहो पुर्ण) 
नाचड रब्दुकीरेउ्पत्ति!।यव पेठ, पुणेद३% 
आहिराणी - सिन्धी मराठी ह्न्दो 
याद यादि आठवण याद 
राकेस राकासु - राक्षस राक्षस 
ह्थाती व्हई॑ . हयाती हुजेई चिरंजीव हो चिरंजीव 
ह्‌टे हेठि खालच्या बाजूस नांचे 


इतने विस्तृत वर्णनसे यह स्पष्ट हे कि सिंधके लाडाई पोराणिक 
कालक आभोर ञोर यादव एकही थे । आभीराकी भाषा अपभ्रंश थी 
यहृ ऊपर्‌ बताया ग्या है । देशकालानुसार अपभ्रंशके अनेक भेद 
थ | उनमें आभीर अपम्रंशा मख्य था | 


घ्राचड शब्दको उत्पत्ति 


संभव है कि ये आभीर भारतमें बाहरसे आनेके कारण * वृषल ? 
कह जाते होंगे । प्राकृत भाषामें मूर्धन्य 'प?, '&? में बदल जाया 
करता हे | जेसे “षण्मुखं! का 'छम्मुहो' और “पर्‌पद: का 'छप्पओं 
आढ । इस प्रकार * वृषल ” का रूप होगा 'बछलो? | “छु समान 
वर्गीय “च? में और “डल्योरभेद: ' इस नियमानसार ल? ड'ः भे 
बदूळ जानेपर * त्रछळो ? का रूप होगा * त्रचडो ! आर उनकी 
भाषाको “ ब्राचडो ? कहा गया होगा | 


परमश्रध्देय श्री सुनीतिकुमार चट्टजींका सुझाव हे $ आभोरोकी वृत्ति 
गो-्पाटन होनेसे उनके गाँवोंको संस्कृत भाषामे नज? कहा जाताहे | 
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: ज २ -- “-च? में बदल जानेपर और अंतमें 'ल' प्रत्यय जोडनेपर 
“त्रचलळ' रूप होगा । 'ल!-'ड' में बदूळ जानेसे “व्रचल ' का 
“-ब्रंचड ! आर फिर “ घाचड ! रूप बना होगा । 

कुछ विद्वान 'ब्रात्य' शब्द से * ब्राचड की उत्ति मानते है । 
प्राकृतमं प्राय: “त्य? का ' च्च' हो जाता है । जेसे - ' सत्य 
का * सच्च ? | इसप्रकार 'त्रात्य' का रूप होगा 'त्राच्च' । अन्त मैं 

' प्रत्यय जोडने से होगा * त्राच्चड ' और बादमें ' त्राचड ' । 

व्रात्य और त्रात एक ही थे ऐसा श्री वासुदेवशारण अग्रवालजोरन 
अपने प्रसिद्ध अन्थ * पाणिनि-कालीन भारतवर्ष ' में बताया हे, और 
वहा उनका विस्तृत रूपसे वणन किया है (प० ४५३) । क्रबेदर्म 
आर्यॉको * त्रातसह ' कहा है ( क्र० ६)७५]९ ॥| )* । भगवार्त 
पाणिनि ने ' त्रात-संघों ! का उल्लेख किया हे (सू. ५१३1१९३) । 
महाभारतमें दार्वाभिसार ओर दरद-जनपदों के निवासियोंको * त्रात" 
कहा ह.( महा० द्रो> ९३४४ ) |. श्रीमदभागवतमें सोराप्ट' 
आवन्त्य, आभीर, शुद, अर्बैद, :और मालव. के द्विजोका ब्रा 
हीना लिखा हे ( भाग० स्क« १२] अ० १| छो० १८) 
ब लाग उत्संध-जोवी थे अर्थातू--ठूट-मारपर॒ जीविका करते 


( पार महा भा० ५२२१ ) । पंचनद देशमें अजैनको टूट. 
बाह आभीरांका वर्णन ऊपर आया हे । अस्त | 


। 
। 


त्राचड शब्दकी उत्पात्ते ६% 


यहू ' त्राचड अपभ्रश ? सिंघ देश म॑ बांला जाता था औसा 
माकेण्डेयजीका कहना हे । सिंधु-सागर-टुआव ही प्राचीन सिंधु-जन- 
पद॒ था | वत्तेमान सिंधका उस समय सोवीर कहा जाता था | 
जसका राजधानी “ रारुक ? ( रारो; राहिडी ) थी । आजका कच्छ 
प्रदेश प्राचान कालम भी कच्छ नामस प्रासिद्ध था | थिंघुसागर द॒आ- 
वका भाषाको श्री ग्रियसंनने * ळेहृदा ' नाम बिया हें ओर हिन्टु- 
आकां भाषाका 'हिन्दको' नाभ दिया हे | कछ विद्रानांका मत 

कि * हिन्द्की ' केवल हिन्दुओकी भाषाको कहना ठौक नहीं 
परतु उस संपूर्ण प्रदेशको भाषाका ही * हिन्दकी ! कहना चाहिए | 
कारण आसथधुस हा हिन्दू शब्द बना हे, अर्थात्‌ उस प्रदशामें 
रहनवाळ सब हंदू हू आर उनको भाषा हिन्दकी हे । हिन्दंको 
सधा आर कच्छो ये तोना बोल्या थोडी हेरफेर क साथ लग भग 


एक हा हू । इसालेये मरा विचार है क इन ताना का मूल 'त्राचड? 
अपश्रश हांना चाहेए | 


१. “ ब्राचडो नागरात्‌ शिद्धेत्‌ ” । सिंधुदेशोद्भवो ब्राचडो;पभ्नेश 
* >> प्राकृत सवस्व० पाद० (८ सूत्र ९] 

२. पाणान कालांन भारतवर्ष प, 5३ 

३. वहां पृ. ६४ तथा भारतवषेका आितिहास प. १ ५९॥| 
दंतपुर काळगानां अ्सकानांच पोतनम्‌ | 
माहिस्ततां अवतानां सावीराणाच रोरुकम्‌ ॥ 

४. लिंस. झि. भा. ८- 


५ भा. बू. नि. पृ. २२९ टिष्पणी, 


६६ : _ सिंधी भाषा का संक्षिप्त पस्चिय 


सिन्धी-भाषा के छ: भेदोंमें कच्छी ! कावणेन आ रहा है, 
अत: यहा कंवल * हिन्दकी ! ( लहूदा ) के कछ शब्द दिये जात 


हॅ, जिनसे मालूम होगा कि वे संन्धी को * सिराइकी-बोली ? स 
कितने मिलते हें । 


सेराइकी  झेलमकी । पिशावरकी ) तिनाउली 


थन्नो हिन्द्की रि 
मॉ मा माँ मेर (मॅ) 
मादा ह... 
मादा मादा | मेरा मेहा (मेरा ) 
माँहदा 
माहदा 
असी असो* ी | 
ग अस्सी* |) अस्सी असी ' (हम) 
) तूं व तर, तू तू वी ( तू) 
डस ठुसी ! तुसी तुसी. (तुम 
पुस्ती 
उदा तुसादॉ.  तुसादा १, 'गतुस्दा (तेरा) 
ओहू ओहू, उह वोह, ओह, ऊ, ओह ( बह) 
उसदा्‌ उसदा उसदा उसदा ( उसका ) 
1. गांगा” उन्हाश र 
ण्य उनॉदा उनहांदा ( उनका 
ह". पो, / पेढे पेओ, पे ( पिता ) 


भा भिरा 
प त्रा, भिरा भिरा, लाला ( भाई ) 


न्राचड शब्दकी उत्पात्ति ६७ 


सिराइकी  झेलमकी ) पिक्यावरकी 1 तिनाउली 
धन्नी हिन्द्की 
भेण भाण भाण, भेण भाण, भेण ( बहन ) 
बेबे 


सन्थुक प्रासेद्ध संत कवि सच्चलकी सिराइकी-सिन्धी की एक 
कावेता पढिए:-- 

बोलि पखी परदेसीअडा तूँ कहिडे देसऊँ आवंद ऐं । 

बोल पंछी परदेसके तू किस देश स आवा हे । 

हृथ बिच मुरली परे घुंघुड, गळीअ-गलीज बजावंद एं । 

हाय भे मुरली, पावरमे युंषर, गळी गली बजाता रै | 

उथों आया पेरें लंगडा, इथों त पाँवर पावंद ऐँ | 

वहा सं आया पावस लगडा, यह्वा तो पाजेब पहूनता हृ । 

जदहा तू आयो ढूंढ-महळू विच, तदहॉ तै क्‍या कुझु खावंद एं | 

जभ स तू आया शरीर महलभे, तब से त क्‍या कुछ खात! हे । 

जदहा तू आयो बालापण विच, हर किसी नूं भावंद एं ] 

जसं त आया बालपन मॅ हर कसा को भाता चि 

जदहाँ तू आयो मद-घर विच, आदि अंत भल जावंद 

जभ से तू आया जवाना मै, आदि-अन्त भल जाता है। 

लाला मोहून ! लज नहीं आवंदी, जरा नहीं शरमावंद ऐँ | 

हाला मोहन ! (तुझे) लाज नहीं आती, जरा नही शरमाता दवे | 
सच्चू जात सिफात दे विच सहजऊँ आउ समावंद ऐं. | 
सच्यू जात-युणमय म, सहज आकर समाता ऱ्शि। 


ह्वितीय पारेच्छद 


श्दोमें पारेश्‍तन ओर उसका तत्त 


राब्दो में परिवर्तन का वणेन करनेसे पूवे उनके मूल ततक 
जानना परम आक्‌यक हे । 


> 


शब्द शासत्रके अद्रितीय विठ्ठान भगवान श्री पा्णानि मुनिने 9 
माहश्वर - चतुदेश - सत्राकी नींव पर अपनी अष्टाध्यायोका रचना 


है, उसके बिस्तारमं न जा कर '्वनिके वारेमं संक्षपम इतना हा क्‌ 
हागा ]क उसको उत्पत्तिके. तीन प्रकार 


टे 


१ मुख खोलना, २ मुख का अट्पसिकुडन; २ मुख कां! 
अतिसिकुडन । 


माहेश्वर - चतुदेशा - सत्रा मे प्रथम सत्रका आरंभ इसी सिद्धांत! 
इना हू | जसे-' अ-इ- उण? | मुख खोलनेसे * अ? क 


शब्दोंमें परिवतन और उसका तत्त्व ६९ 


3 

1) 

> 
7४४५८ 
> 

टी 

9 


अल्प सिकुडनेसे की. आर आति सिकुडनसे 

की | ये तीना शाद्ध स्वर हे । क्र ओर ठ. ये दोनों “र? 
ओर'ल'के समीप की *वनिवाले होनेसे शद्ध स्वर नहीं माने जायेंगे | 
अइ, अ-- उ: ओर अ-- ए और अ-- ओ स्वरांका जब शीत्र- 
तासे उच्चार किया जाता है तब वे एक साथ .मिलकर ए, ओ, ऐ, 
ओ इन संयुक्‍त स्वरों का रूप धारण कर लेतेहें। यूवूर_ल॒ 
ये अंतस्थ कहे जाते हें । कारण इन की "वाने इ, उ, क्र ओर लू 
स्वरोके समीप की होनेसे ये न पूरे स्वर हें ओर न पूरे व्यंजन । अत 
अंग्रेजी में डनको * 5८1-४०७५थ कहा गया हे । 


क-वगे ओर च-वर्ग तथा ट-वगे ओर त-वर्ग परस्पर ध्वाने सान्नि- 
ध्यके कारण एक दूसर को स्थान दे देते हॅ । 

कभी स्थान सादृद्यके कारण एक वर्ग के वणे भो परस्पर 
बदलते रहते ह । 

बस, संपूर्ण संधिया और वणे-परिवतनका इतना ही तत्व हे । जेसे 
जैसे भाषा संस्क्रत होता हे वसे वेसे इन नियमाका भी सख्तीसे पालन 
किया जाता है । प्राकृत भाषाओंमें वणे-परिवर्तन तो होता रहा हे 
परंतु स्वर-सन्विके नियमोंका पॉलन नहीं, किया गया है । 
कारण उसमे स्वरांका विशेष महत्व हे । इसल्यि प्राकृत-भाषाओंको 
बाल-भाषा भो कहा जाता है । क्‍्योंकि बालक भी बोलना सीखते 
समय स्वभावतः स्वरांका अधिक ओर व्यंजनोंका कम प्रयोग 
करता है । 


७० सिन्धी भाषा का संक्षिप्त पस्चिय 


प्रत्येक संस्कृत ( अर्थात्‌ व्याकरणके नियमोंद्रारा संस्कार की 
गइ ) भाषाकी अपनी अपनी बाल-भाषा होती है । यहाँ सिंधी 


प्रधान विषय होने से उसकी बाल-भाषा का कुछ वर्णन किया 


जाता हे । 
सस्कृत-संधी -__. बाल-भाषा-सिंधी वक्‍तव्य 
जाग्यो आहे (जागा है) गागो आर॒ज का ग में परिवर्तन 
य और ह का लोप | 
चारेयो ( पागल ) . _ वलिओ रकालमें पारि ०, य-लोप । 
इं ओर ओ की सन्घि नहीं 
ल्डाई ल्लाड र॒ का लमें परि० 
चोरु ( चोर ) चोळु श्र ४ 
चकु हणा (दॉतोंसे काटना) ककु अनाई चकाकमेंपरि०|णकानमें 
प्रि ०|]हका लोप । 
छो (क्यों) शो छ का शा में पारे? 
छंछरु ( शनेश्वर ) शंरालु छ का श॒ में ओर॒ रका” 
ी छंछळु ल में पारि० । 
तोखे ( तुमको ) टोके. तकाटं में और ख का 
४ कमें पारि० । 
“गस (कुतो) कमीछ खकाकमें,सकाछमेंपारै? 
कृतो ( कुता ) कुटो.. ' तका ण परि ० 
हरे रामु की नट 


अले ठामु र का ल में परि ०ह-ळोव । 


सखकर _: कह. 
केबेढ खकाकमें,रकालमेंपार? 


क्हाराष्टू प्रेथोशेजक ह 


४ अद हः 


३ क्क 1३% > हृ फ्ळ अ. 
संस्कृत ओर प्राकृत के उदाहरणकृभ्क एरळ.,., 2१ 


संस्कृत-संधीं बाल-भाषा संधो 
च॒मी ( चुंबन ) पुमी 
पटते ( जमीनपर ) पतते 
ल्पाट ( थप्पड ) | पपात 
चपाट (.. ...) 

भगो ( भागा ) बगो 


भाकुरु (आलिंगन) बाकुलु. 


वक्त व्य 

चकापमेंपारि०! 
टकातमें पारि० | 
लंओरचकाप में तथा 
टकात में परि० 

भ का बंमेंओरग 
काग मेंपरि०|। 
भकाबमेंओर . 
रकालमें परि० | 


अब संस्कृत और प्राकृत के उदाहरण देखिये:-- 


संस्कृत प्राछत 
व्यासपि चासइसी 
आतप: आअओ 
कवीश्वर: कह ईसरो 
मुग्धाया: मुद्धाए 
ल्क्ष्म्याः लच्छीए 


वक्तव्य 
यका लोप; क्र काइ में 
षकासमें परि०। अ--इ 
को सन्धिनहीं ! 
त, पका लोप, स्वर संधि नहीं 


चकालोप,श कास में परि० 
ग्धकाद्धमें परि० 


प्रकाच्छमें परि. ! 


ष्र सिन्धी भाषा का संक्षिप्त परिचय 


अब एक अपभ्रंश का उदाहरण लीजिये:-- 


टु 


एड ति घोडा एह्‌ थलि एट्॒ ति निसिआ खगा | 

एव्थु मुणीसिम जाणोअई जो नवि वाळू वग्ग ॥ 
संस्कृत छाया : -- 

एते ते घोटका: एषा स्थठी एते ते निरिता:खगा: । 

अत्र मनुप्यत्वं ज्ञायते यो नापि वालय़ति वल॒गाम्‌ ॥ 

(षडुभापाचंद्रिका ) 
यहा घोडा -- एइ, थालि -- एइ, नासे 4- आ. जाणी -- अ; 

स्थानापर सांधे नहीं; ओर घोटक > घोडा-ट का डमे. निशिता > 


नासञा, शा कासमें,योन>जोनं,यकाजमेंआपिरवि, प 
का वम परिवतंन हुआ “हे । “ 


'एक अवेस्ता का उदाहरण लीजिये -_- 


' येड्हे हातॉम्‌ आअत्‌ येस्ने पडते 
वड्हो३ मज्दो अहुरार वएइथा | 
' अशात्‌ हचा योड्ह म्‌-चा व 
तासू-चा तासू-चा यजमडदे ॥ । (डि. सां. जर. ए. ५1%) 
यहा आ-- अतू, प-- 


वी शात, मज्दा--ओ, व -- एथा, या 
ओड, ता- आंस आरं यज 


जम -- अदे आदे स्थानोंपर सात्रि नहीं हे । 


बौदैक - भाषाके उदाहरण ७३ 


वेदिक. भाषामें भी कहीं कहीं संधि नहीं देखी जाती । जेसे 
पुरअता. ( क्र. ६।४७]७॥|) तितउना (क० १०।७१॥२॥), प्रउगं 
(क्र० १०॥१३०|३॥ ), नम उक्तिभिः (अ० ८।४॥६॥), अभू 
दुभाउ अंशवे (क्र०१॥४६॥१०॥), धनसाउईमहे (क्०- 
१०]६५]१०॥), पूषा अविष्टु (क्र १०]२६॥९॥, ) इत्यादि । 
लौकिक संस्क्रतमें भी कुछ स्थानोंपर संधि नहीं होती ।. जेसे 
सुनो -- आगच्छत:, माले -- आनयति, गुरू -- उपदिशत:, यहाँ 
सांधे न होनेका कारण इनको प्रगृह्य कहा गया है । जहाँ य्‌ ओर॒व्‌ का लोप . 
होता हे वहा भी संन्थि नहीं होता। जेसे द्वा--आपि, हस्ता--उद्धर, 
मन्यत--आत्मानम्‌ । जहाँ विसर्ग का लोप होता हे वहाँ भी संधि नहीं 
होती । जेसे नरा अटन्ति,ऱपाइच्छन्ति,भिक्षका- उन्छन्ति | आदि । 
यह सवे साधारण बात ह कि, जो भाषा बोल-चालको होती हे 
उसमें देश-कालानुसार परिवत्तेन होता ही रंहता हे । व्याकरणके 
नियमोंमें बद्ध होनेके कारण यह बात संस्कृतमें रुक गई, परंतु वैदिक 
भाषा इस बंधनसे मुक्‍त होनेके कारण उसमें वण-आदिके परिवसैनोंके 
अनेकां उदाहरण मिलते हें । यह बात नोचे. के कोष्टकसे स्पष्ट 
हो जायगी - 
“ल का र॒ में परिबत्तेन - अनारम्भणे क्र० १॥११६1५॥ 
अनालम्बन इत्यर्थ: । 
“चाद्रं' च--आत्‌ अरंसअलं । 
क० २)५|७॥ 
* रिहिन्ति कत ० २१९५१७] 
लिहन्तोत्यथे: । 


७४ . सिंधीभाषा का संक्षिप्त परिचय 
सिन्धी का भी एक उदाहरण लीजेये:--- पी 
: पेह्ी माझि पातार जे माणिक मेरियाअँ ! 
शाहजो रसालो, सुरु सारंगु २] ९॥| 
यहाँ पाताल-का पातार हुआ है । 
“हृ? काभ .में परिवर्तन अग्रभणे क० १॥११६॥७॥ 
अमहूण इत्यर्थ: । “जभार'-क्र० २।९॥३॥ जहांर इत्यर्थ: | 
'ग? का 'ज? में परिवसेन “भोज! त्र ० २॥२८॥९॥ भोग मिंत्यर्थः 


व्यंजन लोप-- ८ सुरण: ? क० ३॥३॥९॥ सुरमण इत्यथः 
“कायमान: च ० ३|९|२॥ कामयमान 
स्वर लोप-- “ तमना २ क० ३३१०] आत्मना ! 


__ सस प्रकार बौदिक साहित्यमें अनेकों उदाहरण मिठेंगे । यहा 
९ स्थालोपुलाक-न्यायसे कुछ शुब्दों का उल्लेख किया गां दै 


आग हूम सिंधी भाषाके शब्दा में परिवर्तन का वर्णन करते हे :- 


९! 


संधी - भाषामें शब्द्‌ - पारऊत्तन !---- 
> सं व्या, ये. ह, 
"क वणे “अः मे बदल जाता हे- कृत कतं कयो किया 
"आ क सत्य णच्चं नाचु ताच 


ररक 4:50... के - करणु करना 
२७. मरणु मरता 


चह 


सिन्धी - भाषामं .राब्द - पारिव्तन ७५ 


चला तिर 

रट क्र ४ ् र्ट ञि श्‍ 
“च? .... (आओ 
र: दर 


: वुठो माही वद फुरो ? शाह, र. सार-१| ११] 


9 > दृष्ट दिड दिठो देखा 
ग्रृहींत गहिअं गिधो लिया 
हृदयं हृदअ॑ हिया हृदय 


ग्‌द्ध्‌ 
22 धृतं 
क्त्यं 
वृत्ति 


पृष्षु 
९ 


वृष्टि 2 


*्को जो अठुसे मीहुँ टि 2? 


1:10 
पष 9? 


* स 1 


गिद्धो गिझ॒ गीध 
- गीहु धी 
-  किरिते कार्य 
- _ विरिते वृत्ति 
मुओ मुओ मरा(मृत) 
पुढं पुठी पीठ 
सुणु सुणु सून 
वुठ्ठि वुढो १ । वषो, 


उठा, बरसात 


7? हुसेनी ११|९| 


१? 2? शारीर सरोरं सरीरु शरीर 


७६ - सिंधी भाषा का संक्षिप्त पर्चिय 
सं. प्रा. सिं.  हिँ. 
शिर सिरो,सिरु सिर 
शीष सिसु सीसु शोश 
“ष? वणे “खः में बदल जाता ह| आषाढ आसाढं आखारु आषाढ 
धि. १९१६१५७४५५ ,..) गोव युसो . पोहु.  पूशु 
| वषे वरिसं वरिहु बरस 
त 7760 3 9 शी क्षीर खीर खीरु खीर 
क्षात्रे: खत्री खत्री खत्री 
आक्षे आअक्खि आखि. ऑसख 
_ मोक्ष मोक्‍्खं मोखु मोक्ष 
अक्षोेट अक्खोरटं अखिरोटु अखरोट 
पक्षी पक्‍्खी  पखी पंछी 
क्षेम खेमो  खेमो (लाम) 


ची कक्ष: सरिच्छो सिह रीछ 
सब्दम संयुक्त रफ का लोप हो जाता है: 
कर्म . कमु काम 
धर्मे धम्मो धमो(व्यक्ति नाम)धर्ग 
पुव'५>सत्रो समि... तत 


आम  गामो गामु गव, 
सल सुत्त सुद्ध _ तूत 


सिन्धी - भाषामे शाब्द - परिवर्तन 


सं. . प्रा. 


संयुक्‍त “द्य' 'ज? में बदल जाता है- . 


- अद्य 
्ि 
वद्य. 


अज्ज 
वेज्ज 


अजु 


वेजु 


आज 
वंद 


“अन्धा ऊन्धा वेज-शा० क०१२|२॥ 


संयुक्‍त'त्य* “च? में बदल जाता है 


सयुक्‍्त'न्य? अ में बदल जाता हे 


हस्तं . 


स्तनं 
ह्स्ती 


सत्यं सच्चे सु 
नृत्य नच्चं नाचु 
शून्यं सुज्ञ सुञो 
जन्यं जञन्ञ॑ं जञ 
वाष्पं बप्फे बाफ 
तुडठो  तुठो 
रुडी सरुठो 
मिह मोठो 
थंभो) थंभ 
1 
हत्थं हु 
थणो  थणु 
हत्थो हाथी 


सच 


_ नाच 


सूना 


'हाथ 
स्तन 
हाथी 


सयुक्तः त्स? “य? में बदलता हे चिकित्सा चिकिआ चिकिया चिकित्सा 
उदाहरण अगले पृष्ठपर 


ण्ट सिन्धी भाषा का संक्षिप्त पंस्चिय 


* पाणही बर्धाने पटियँपाणाहि चिकिया काने * 
शा. यम. १॥१२॥ 

सं. प्रा. सिं. हिं. 

१? स्थ, 'थ, में ,, ;, स्थूल थुल्ल॑ थुल्हो स्थूळ 

व स्थानं थाणं थानु,थाणो स्थान 
तस्य. 'छ' में ” 9 मत्स्य मच्छं मछु मछो, मछलो 

कक, तर छत पॅ५.; ” समश्रू. मंसू मे मँठ 
___ बगॉके द्वितीय तथा चतुधे वर्ण एव श, ष, ओर स 
ह? में बदल जाते हें । जेसे:--- 


स. वल्ल्भ:, प्रा.वछहो सिं. वल्हो, हिं. वल्लभ -- 
“ वाटि सोरीं दे वल्हा वियो तेळु बरी !” 
( शा. मूमलराणो १1४॥) 
सं-गम्मार- सिं गहीर --- ६ ,गहरा - प्रा. गहोर -- 
स मारूअरा थाडेथिया. जे गुणनिजा गहीर ?? । 


शा. मारुद. ११/६%॥ 
कल्भ: -- करहो । करहा अँट का बच्च्चा 


२? केरहा काकि चर्ढी ?? 


शा० मू० १॥१०॥ 
0) यी. सिंधी. हिंदी 
सन्द्राः सदसो सनोहो संदेसा 


सिन्धी - भाषामें शब्द-परिवतेन 


७९ 
सं. प्रा. सं. हं. 
पोघ॒  पुसो पोह्‌ पूस 
रुवशुर: ससुरो सहुरो ससरा 
घासं. घासो गाहु घास 
सोभाग्यं सोहगा सुहाग सुहाग 
यल... मुह १: यद युर 
प्राय, सभी वणे अदने अपने वर्गाके वर्णा में बदलते रहते हें । जेस--- 
संस्कुत प्रा सिंधी हिदो 
केपनं कंबणं कंबणु काँपना 
क्ती कुन्दी - कुंदी कुंती 
ड्युड ल्गुर ल्क्णु लकडी 
आब्र, ञंबो बु आम 
फुट मुउअं मुकुट मुकुट 


कर्ही कहीं अपने वर्गसे भिन्न वर्णाका भी आदेश होता है । 


संस्कृत प्रा. - संधी 
कातर: काअरो कायरु 
विपुळं विउलो गपळु 
धे पाओ परु 

झुंमार कुआरो  कुँवारो 


पय पालिअंगो पलंग 


८० __ सिंधी भाषा का संक्षिप्त परिचिय 


स. प्रा. सिं. हिं. 
आदित्यवार आइतआलो अरितवारु अतंवांर 
ल्पनं ल्वणं ल्वणु बोलना 
पार्वती- पव्बइ, फव्वइ, पार्वती पावेतो 


कहीं. कहीं आदि, मध्य आर अंतके वर्णॉंका लोप हो जाता 
ि । जैसे :---- 


ग्राहक गाहगो ग्राकु ग्राहक 
झरिति झति झटि झट 
द्विसं दिओ दोह द्नि 
भेरेथं | मय मय 
आयतनं आअणणं आतणु स्थान 


“ खुद कतणु बाने कपाह खुद आतणु बनि जडिवूँ ”” 
क, शा. हुसेना २1१२॥ 
कहीं वणे का आगम डोता हे । जसे 
सं. सें. >. ' (हिं. 
ओक > ओताक बेठक 
* अगरु ओताकांनमें खथूर्यू खट्टाने ?' 


: शा० मूम० २1४॥ 
कही वणे का विपर्यय हो जाता हे । जसे. 


स्‌, प्रा सिं. हिं. 
भ्र चव चवणु बोलना 
मुकुट ._ मउअं 


झडकु मुकुट 


सिन्धी-भाषामं शब्द-पँरिवतन ९१ 


सं. वट... सिं. हिं. 

चारकः ' .: चाकरु चाकर 

प्राय: संयुक्त-व्येजन के आगे स्वरका आगम होता है । जेस--- 

खो झ्स्स्री स्री 

स्तुति; ”- अस्तुते स्ताति 

स्नानं, , सणाणं आसेनानु असनान 

स्थानं ,. थाणे आस्थानु स्थान 

(इ)-स्कूड (5त्या०)) इसकूळु इसूकूल 

(इ) स्टेशने (5८४०1)  ' इस्टेशन स्टशान्‌ .० 
-_'स्वर-भक्‍्ति -- ना 


याय: शब्दके आरंभमें आये हुए संयुक्त व्यंजनको अलग कर उसमे 
स्वर-संयोग [किंया जाता हे । जसे- * 


स. प्रा. सिं. हिं. 
त्याग "५५ [तयागु॥, ॥//५» त्याग 
रढोक*  सलाओ . ”/ सलोकु ।  इलोक 
स्नेह सणहयह ।औ ' सनेहु सनेह 
माड सराधे॑ . ; - . सय्रधु श्राद्ध 
स्नान सणाणं ४सनानु, असनान 
प्राणा:  प्पाणो: । _ पिराफकु॑ ,: प्राण 


इस प्रकार शब्द के मध्य में आये हुए संयुक्त व्यंजनमें भी स्वर 
न्स र शी > २3०) 
लाकर उस को, अलग किया जाता है । जेसे- 


9 


<र सिंधो भाषा का संक्षिप्त परिचय 


(य 


सं प्रा. सिं. ह. 
कार्य क्ज्ज कारजु काज 
धेय धेज्जं घीरजु धीरज 
ष्य र सुज्जो सूरज सूरज 
ग्भे गब्भो गरभु गरभ 
ह्‌ ह्रिसिं ह्रिखु हर्ष 
घ्मं ध्म्मो धरमु धरम 
क्म क्म्मो कर्‌मु करम 
वैपै: वरिसो वरिहु बरस 
स्वप्नं सुवणं सुपिनो सपना 
मिश्र: मिसलो मिसेरु मिसिर 
भक्त:  , भत्तो भगतु भगत 
स्त्नं रयणं रतन रतन 
य्लंः जयणं जतन यतन 
मू्खः मुक्‍्खो म्र्खु मूरख- 
-- स्वर लोप -- 


कहा कहीं शब्द के आदिमे आये हुए स्वर का लोप हाता है 
जस ( सं-) अरण्य ( सिं ) रिण ( हिं ) अरण्य । अपत्य - ( प्री 
अवच्चड ) (सिं.) बचो, बच्चा । 


रभ पी के मध्यम स्वरके लोप का कोई उदाहरण अंब ह. 
€॥ मिला । सिंधी मे आंतिम स्वरका लोप होता ही नहीं । १ 


सिन्धी-भाषामे शब्द-परिवतन ८३ 


यह भाषा अंतिम - स्वर - प्रधान हे, अर्थात्‌ इसमं अंतिम स्वर का 
स्पष्ट उच्चार होता है । 

कहीं कहीं शब्दो में आये हुए स्वर का व्यत्यय हा जाता हे । 
जस--- 


हरिण: > हरणु | प्रष्ठ॑ > पुढी। गोः स्गाई । 
ददुरः २: देदरु। शकट: > छकिडो । 

कहीं कहीं अनुनासिक का आगम हाता हे । जस 

यस्य > जहिजो | कस्य न्कँहिजा । तस्यन्न्तेहि जा] 


कदा हि > कदहि । तदा हि > तदहि । यदा हि 
जद॒हि । गो: < गऊँ, गाई । लीला > लील । चंद्रान्चंदिरॉ । 


कहीं कहीं अनुस्वार का लोप हो जाता हे । जैसे -- 
मांस > मासु । गंत्री > गादी । निमंत्रण > नातो । 


५१. 
४०य््य्ला स्स्न््क 


भहाराष्ट्र ग्रेथोरेलक लेल्यी 
११६ जंदाजिर पेठ, गरहे थाली, 
बत्न पुर्तीलर चोक, पुणे-०९११ ०७७ 


तृतीय पारिच्छेद 


संधी भापाके भेदः-_- 


(१) सिराइकी, (-२ ) विचोली, ( ३ )र्‍लोंडी,. ( ४) थडेली 
( *.) कच्छी ओर (६) लासी । काह. 


ईस य्रक्कार, [संथो भाषाके छ:..भेद.माने जाते. हँ,. जिनका, स्थान 
नणय नोच संक्षिप्त रूपस दिया जाता हे । 


( १) सिराइकीः-- 


शकय 


'सघु देशका उत्तरीय-माग जो [कि संघु-नद के पूर्व-तटमें खर 
उर र्‍यासतस लेकर उबावडा ताळुका तक तथा. पश्‍चिम-तटपर दाढू 
जढाक सेहवान शहरसे छकर संपूर्ण लाडकाना जिला ओर जेकबाबाद 
जलक कर्मोर ताळुका तक 2 वह सारा भू-माग सिंधु का भिर 
(शिर) अथात्‌ शोषे-भाग माना जाता हे | अतः इस प्रदेशा को सिरा 
केहा जाता हे । यहा जा सिंधो बोली जाती हे उसको सिराइकी 


”:॥ .सिन्थी भाषाके भेद _ - : शर 


या “ [सेरली » कहते, हें । 'इस-प्रंदेशमें वरोच ( बलोच ) ओर-जत : 
(>: जाट, अँट : चराज्नेवाळे.) कोमके 'लोग प्रचुर संख्यामें रहत 
ह. आर दे लाक. सिराइकीका प्रयोग अधिक करते है, इसाळेये उसको . 
बरोचिको तथा ,जतिकी. सिंधी.भी कहा जाता ह.। सिराट्को के. 


2. » 


याड बदळ. हुए रूपकी'* उभेजो बोली * कडत' हें । जेकबाबादक 
केर्मार ताळुकासे लेकर मुलतान. क बहावल्पुर रियासत तक का 
झू-भाग उभो कहलाता हे, जिसका भी अर्थ है खडा भाग . अथीत्‌ 
शरा - भाग | 
(२ ) विचोली - सिंधी ' ह कर 
सिरो तथा लाडके मध्यका भाग विचोलो' कहलाता है. 
५ वेचोळो >< विचवारो > बीचवाला) । इसमें सिंधु-नदके पूर्व-तटपर 
ण्डियारो' ताठंकासे तंथा पंशचिम-तट पर सेहवानसे लेकर कोटरी 
वजन तक'का भ-प्रदेश आ जाता हे | यहा. बोली जानेवाली 
_सन्धो विंचोली कहलाती ल न, ण 
( ३ ) लाडी - सिन्धी, 
सन्धु प्रांत का दक्षिण-भांग जिसमे हैद्राबाद . जिलाके बॅंदीन 
ताळुकासे लेकर गूनी ताळुका तंक का प्रदेश एवं कराची का' संपर्ण 
जला हू बह लाड कहलाता हे । यहाँ की सिन्धी लाडी.कहलातो हे । 
[ ४ ] थडेली सिन्धो 
सन्धु नदक पूर्व-तटवाळे भागमें खरपुर स्यिसत, नवाबशाह- 
जला, हैद्राबाद जिला, कच्छ का अरण्य तथा जोधप्र-रेयासत 


८६ सिंधी भाषा का संक्षिप्त परिचय 


य सत्र जसको सीमाए ह एंसा प्रदेश थडपारकर नामसे प्रासिद्ध हे । 
इसके सामारा, डिंगिडा, सॉघड, खिपिरो, अमरकोट, मिठी, दीपिलो 


*०* ५ 


आर छाठछरो तालठकाआंम बाला जानेवाली भाषा थडला ? कहा 
जातो हे जो माहवारी ओर सिन्धो-भाषा का संमिश्रण है । शेष 
मारपूरखास तथा जमसाबाद तालकामं वचाला-सधा एव नगर- 
पारकर ताळुकाम कांच्छकी - सिन्धो बालो जातो हे । 
( ५ ) कच्छिंकी-सिन्धी 

सुक थडपारकर जिलाका नगरपारकर ताळका तथा गुजरात 
का कच्छ-प्रदेशा, इनमें जो भाषा बोली जाती हे उस कच्छिकी- 

सिन्धी कहते हें । 

(६ ) लासी-सिन्धी 

ल्सबेलो की रियासत, बलोचिस्तानके दाक्षिणमें कलात रियासत के 
अधिकारमें हें । इसके उत्तरमें कळात रर्‍ंथासतका झलावान अलायका; 
दक्षिणमं सिन्थु का कराची तालका तथा अरबी-समुद्र, पूर्व में भी 
सळावान का कुछ भाग तथा पश्चिम में मकरान हँ । यहाँ बोली जाने” 
वाढा भाषाको लासी-सिंधी कहते हे । 


अब प्रसंगसे प्रत्येक का संक्षिप्त वर्णन दिया जाता हे । 
सिराइकी सिंधी 


मरूयत उत्तर-दक्षिण भेदसे । टन 
भागो में बोली जानेवाली सुके दो भाग माने गये हँ । ३ 


सधी-भाषामें भी उच्चचारोका थोडा-थोडा 
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भेद पड गया ह । जहा उत्तर-सिंधुमे प्रत्येक शब्दके अंतमें स्वरपर 
विशेष बळ दिया जाता है, उसका विवृत उच्चार किया जाता है, वहा 
दक्षिण-सिंधुमें उसकी आवाज कुछ कम पड जाती है ओर॒ वह 
संवृत्त हो जातो हे' । यह बात इसी पुस्तकके प्रथम पारिच्छेदक 
: सिंन्धी-मापा का वैदिक-भाषासे संबंध ? नामक प्रकरणमें स्पष्ट की 
गईहहै| 

इस विषयका यहाँ कुछ अधिक स्पष्टीकरण दिया जाता हे । 

उत्तर-सिंधुमें प्राय-शब्दमें जहॉ 'अ' ओर “आ? का उच्चार 
होता है वहा दक्षिण-सिंधुमे वह॒ !इ?! ओर॒“ए' में बदल. 


जाता हे । जैसे :-- र ी 

उ. सिं. द. सं. 

जानि ० जिनि (येः) 

तनि तिनि (तः) 

काने किनि (केः) 

जाते जिते (यत्र) 

ताते तित (तत्र) 

काथे किथे (कुत्र) 

वयो विंयो (गत:) 


1. * झावळ्या ( झाया) छावा तालिफ ताठा त) ढ छावातवात 
अता ३8१ गाठाल लढा वाणीलण20 छा०पणायंवला दत 
भा) तटा ४००१७पा 89 *. 

( 1गा३2्णंड० 5०7९४ ० पाठींद ) 
१०, यप, 08, 1, ॥70. 140, 


<< सिन्धी भाषा का संक्षिप्त पस्चिय 
परंतु उ. सिं. मेंभ्जादे' का द. सि. मे “सी ओर 'जेदहँ' तथा 
काढ? का 'केदोहें” रूप होते हें । 
वचन भेद 


प्र 
उत्तर आर दक्षिण सिंधुमें शब्दोका एकवचन प्राय समान रहता 
है केवळ ब. व स भेद देखने में आता हे । ह 


जसे :--, | 
रि »» की रर । धु 
ण्‌ च 
की ग और. ती. नी 

उ. सिं .द.. सृ 
खारकुर्‍ञ::; - खारका खारकूँ. 
जाळ) गज: «जाल जाळू 
टोपी-) ) - _ रोपियाँ टोपियूँ 
दीहँ. ) £ दोहा (लासी सिं.) दोहे 


१ न्न 
। ४, ८ 


(४) सर्वेनाम 


!ससडको: सिंधीमे “मॉ? (गे). शब्दके प्रथमा ओर तृतीया १ 
२. व..का रूप: मॉ? ह/रर्‍हता हे, परंतु द. सिं. में तू. ए..व- की 
प मर्वदीताहे. उं स. म-इसी शाब्दके प्र. ब. व. म” 


“> 


असो? आर [स.. म 'असी.? रूप हांता ह| इस प्रकार धं 


क, _ 


प । 
गोर लेक (»:'च,.व..का तव्हा? ञार द. सिं. में ततंव्ही * र, 
होता. हे*|: 


सिराइकी सिन्थी ११७४ बाळ १८ 
शुल्वा दषलीछर थोर, १५-४३ नः 


क्रियापद 
]सराइकोमे प्राय पु. के ए. व. म॑ संस्कृतका म! प्रत्यय 
मयुक्‍त होता हे । नसे*:--- 


आयुमे ( सं. आयाम्‌ ) में आया | 

चेबँदोमामि ( वदिप्यामे )- क्हूँगा । 

हामि, हुयुमि ( अभवमू )> में हुआ । आदि । 

परंतु द. सिं. में “मे! के स्थानपर प्राय: ।सि? प्रत्यय का 
. पयोग होता है । जेसे :--- 

आयुसि, 

चेवँदोसासे (यहा “मामि'का प्रथम 'मः अनुनासिक में बदल गया है) 

हासे, हुयुसि, आदि । 

कितु कहां कहीं वेकाश्पक रूपसे मि? का प्रेयोगभी देखा गया 

जसे :-__ 

ठिख्यो  लिख्यामे ( अलिखम्‌ )समैने लिखा । 

पढियो पढियामे ( अपठम्‌ ) मैंने पढा ! 

खाधो खाधठामि ( अखादम्‌ ) मेंने खाया । आदि । 

सिराइकीरमें भविष्यत्कालके उ० पु० ब० व० में'से * का प्रयोग 

हाता हे । जैसे :-_.__ 


इंदास', चवदासे ', वँंदासे* आदि । 
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किन्तु द. सिं० में इसी स्थानपर 'सी”? और का प्रयाग 
होता है | जेसे:--- 


ह दासी, ईदा. . (हम आरँगे 3 | 
च वेंदासी* चवँदाते (हम व्हेंगे ) । 
केंदासो*  केंदासँ ( हम करेंगे ), आदि । 
सराइको में विघ्यथक करणु' (क) धात के उ. पु 
वै.म रका लोप हो जाता हे | जसे- ' क्या? । किन्तु द. 
म इसका रूप हाता हे : कोरेयॉ (मकरूं) | 


चि 
सराइकोमे संयुक्‍त-क्रियाओंमें जहॉ “पियो? का प्रयोग होता 
वहा द. सिं० में उसका 'थो? रूप मिलता ह॒ | जस:-- 


उ. सिं० द० सिं० 
जर क 20 सकर 2 (ने सख रॅ | 
सखारेयॉ पियो सेखारियॉँ थो ( सिखाता ह ) 


खावा पियो खॉ थो (खाता हँ ) । 


ता 

शस्क्त, भाषाके कुदन्तके क्त? प्रत्ययसे मिलता-जुलता डी 

“त्यय सिराइकोमे मिलता हे । जसे पीता ( पोतं ) कोता प 
चाता ( स्यूत्त ) आदि | परतु द. सिं. मे इसक लिए “तो?, 


ओर “ओ? प्रत्यय मिलते हें । जस - पीता (पीत) जातो ( ज्ञात )! 


साधया ( स्यूतं ), आयो ( आयात: ), वियो (वियात:), 
( विश घातुसे, घेठा 3 
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कुछ विशिष्ट शब्दः--- 


बातचीत करते समय मराठी में जेसे “बरका बार-बार प्रयोग किया 
जाता हू, आर अंग्रेजी में जेसे : 1 5०8 ? का व्यवहार किया जाता 
इसी प्रकार उ, सिं. में भी “मातो? शाब्दका प्रचर प्रयोग होता 
हे । जस “मातो, केदॉ. पियो वञे (?? ( भाओ ! कहाँ जा रहे हो )- 


मातो, हितिडे अच॒ ना....ई*? -- भाई ! यह आओ न |?) 
माता, गाल्हाऐँ बि न पियो ?' (भाई । बातभी नहीं करते हो?) 


इत्यादि | 
यह “मातो? शब्द संस्कृतके 'मया .उक्तं' (पा. मआ-उदो, मा-- 
उदोसमातो ) का रूप प्रतीत होता है । 


इस प्रदंशाके बलोच मसलमान जब आपसमें मिलत हॅ, तब 

' भोतार ? इस संबोधन शाब्दसे कुदाल-प्रश्न पूठते हे । यह संस्कृतके 
भट्टार, ( राजा, स्वामी ) वा “भतौर' (स्वामी, साह ) का रूप 
है | संधीमे “पति? को “भतारः (भत्तीर, भृ धातुसे) भी कहते हें ! 
कारण बह॒ पालन-पोषण करता है । धरका स्वामी कभी अपने गो 
आदे पश॒ओंको हृष्ट-पुष्ट देखकर पीठपर हाथ फेरते हुए आनंद- 
विभोर होकर “भटारों? (पु.) ओर “भटारी? (पस्त्री.) कहने लगता हे । 


उत्तर सिंधुमें सवारी की घोंडा-गाडी को “बगी? कहते है । 
मागधी प्रा. में संख्या वाचक “द्वे! का रूप 'बः होता है ओर सिंधी 
मा इसो अर्थ में “ब? कां प्रयोग हे । 'गो? शब्द 'गो!? का विकृत 
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रूप है। इसप्रकार “'बगी? का अर्थ होगा “दो बेलोंसे जुती हु 
सवाराकी गाडी? । बादर्मे यह “शब्द घोडा-गाडो के ल्थि रूढ 
हो गया | १ 
सिंधु के छोटे गवोमें आज भी यह रिवाज हे कि धानराशि तोलने 
के लये एक प्रकारके लकडी के बने हुए मापक-पात्र व्यवहार में 
लाते हें । आयुर्वेदके प्रसिद्ध ग्रंथ शाडगधर-संहिता, खं. १. अ- 
१. छो. ३८, मेंभी तोल के ल्यि लकड़ी आदिके मापक-पात्र- 
के निर्माण करनेका वर्णन आया है | सिंधुमे एक पावभर वस्तु तो- 
ठने के पात्रको “चोथाई' कहते हें । चार चोथाई की एक पाटी 
होती हे, ओर चार पाटियों का एक ' टोयो १ होता हे । सिराइको 
में 'पाटो' को “पणिकी? ओर *रोयो? को रोको? कहते हँ । 
उ. सिं. मे कोटके पाकेटको ' गोघो ! या ' गोदो? और द. 
सिं. मे * खीशो ? कहते हें । मकानके खुळे हुए चौतरे को उ. सिं 
में कोठो द. सिं. में 'खुदु? कहते हे । प्राणिके मस्तक के ऊपरके भागकी 
'टिपिरि, कहते हें । मकानके छज्जे. को उ. सिं. में “वधाविरो? 
(गधु-थातुसे) कहते हें, कारण वह मकानसे बाहरकी और बढा हुआ 
भाग होता हे । द. सिं. में इसको छजहिरी (हिं. छज्जा) कहा 
जाता हे । सिंधुके सक्‍्खर--जिलाके उबावडो तथा. मीरपुरमाथेलो 
शॉवकी तरफ कोवेको 'कॉँगिरोः और द. सिं. मे 'काठ' कहते हे. । 
शरोर पोंछनेके वखको उ. सिं. में 'पोतिरोः. ओर द. सिं. में 
'अंगोछो? कहते हें । ओसको उ. सिं. में 'टेर' तथा द. सिं. में 
माक कहते हैं । 


विचोली सिंधी ९३ 
तिचाली शिन्धी 

_ विचोलो का अर्थ हे विचवारोस्वीचवाळा भाग । वहाँ जो सिंधी 
बाली जातो हे उसको विचोठी-सिंधी कहते हैं । इस भू-भागके 
मोच संघु-नदक आ जानेसे पूर्वे ओर॒ पश्चिम-भेदसे इसके दो भाग 
घन गये हें | पूर्व-तट वाळे भागको अथात्‌ संपूर्ण नवाबशाह जिलाका 
'साहिती' कहते हें । कारण यहाकी सिंधी खडी-भाषा है, साहित्यमे 
प्रयुक्त हातो हे । इसाळेये इस भाषा-भाषो प्रदेशका नाम 'साहितो' 
है । इसरमे लाड? को छोडकर बाकी हैदराबाद जिलामें तथा पाश्चिम- 

तट वाले मध्य-सू-भागमें भो यही भाषा चलती है । 
सिंधुमें अंग्रेजोके आरंभिक शासन काल्में अथीत्‌ १८४३ ई. में 
पाठशालाओंके पाठ्यय़ंथ तथा लिपिमें परिवर्तन और संशोधन (जिसका 
हॅम बिगाड ही मानते हे ) करनका प्रश्‍न उठा । उस समय संपूण 
'सेघुकी राजधानी हैदराबाद होनेसे वहॉंके लोगोंका निणयही सर्वे- 
मान्य हुआ । यही कारण हे, जो वहाँकी भाषा आज तक साहित्य 
"पेपर आरूढ हे । फिरमी हेदराबाद और नवावशाह जिलाकी सिंधीमं 
भद नहीं हे । केवळ कहीं अनुनार्सक का प्रयाग होता हे 
ओर केहो नहीं होता । यह बात नीचेके कोष्टकस स्पष्ट होगी :-- 


साहिती हेदराबादी 

पहिरो पहियाँ (पहिला) 
मुहि*जो | मँहि जो (मेरा) 
तुहि जो तुहि जो (तेरा) 
कहे*जो _ कहि जो (किसका) 


पाहि जो पॉहे जो (अपना) 
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साहितीमें 'ह? का प्रयोग कम होता है । जैसे ये कहेंगे “पिणासे? 
तो हेंदराबाद वाले कहँंग “पिण्हासे? (उसका पिता) । 

कहीं कहीं वाक्य योजनामें भी थोडा-सा अंतर देखा जाता है । 
जसॅ- साहितीमें कहेंगे “चयो अ्थासे? तो हैदराबाद वाल कहेंगे चयो- 
अथा वा “चयोथाई'? (उसने कहा है ) । 

हेदराबाद वाळे बोलने में 'इ' ओर र का भेद कम स्सते हँ । 
जसे 'कपेडो? को कहेंगे “कपिरो' और “घोडो? को कहेंगे 'घोरो? । 

साहितोमें प्रयुक्त कुछ विशिष्ट शब्दोंकी सूची नीचे दी जाती है:- 


साहिती हैद्राबादी 
उकरस गारिमी 

राडो लेपो (लीपा) 
वघणु-वघिणो लगिलगो (करछी) 

_ दोकरु पेसो (एक पेसा) 
खोड झझो, घणो (बहुत) 
भाऊ भाउ (भाई, आता) 

लडी चली... > जह 


ध०ऱ्न्यच्न्ााा ल 
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'बिचोठी-सिन्थी के हिन्दी- शब्दानुवाद सहित कुछ नमूने :- 
"जिला हैद्राबाद-सिन्धुकी साहित्यिक सिन्धी भाषाका नमूना 
संख्या १-- 
हिकिडे माण्हुअ-खे ब पुट _ हुआ । तिनि- मॉ नंढे पिठ - खे चया, 
एक मनुष्य कादोपुत्र थे। उन मेंसे छोटेने पिता को कहा 
ए बाबा ! माळ - मॉ जेको भाडो गँहि'जे हिसे अचे सो मू-ख 
हे पिता ! सामग्री- मेसे जो भाग मेरे हिस्सेमें आवे, वह उस 5 
खणी डे । जहिरते हुन माठ बिन्ही-खे विराहे डिनो । थोरान 
ला: दो | जिस-यर उसने सामग्री (माल) दोरनो-को नोट दी २ 
डोहॅनि-खॉ पो संदसि _ नंढो पुढु _ ससु-को हथिकेरे हिकिड डूराहं 
दिनों- के बाद उघका छोटा पुत्र सबकुछ हस्तगतकर पक दूर 
इह हे उथी हलिओ, जिते पँहि-जो माठ _अझलाइअ- म विञायाद्‌ । 
देश को उठकर चला, जहॉ. अपना माल व्यंथेकाम -मे॑ गेवाया | 
सभि खपाइण - खा पोड_ इतिफाकॉ उन्हे डेह - में डाढो डुकरु- अची 


संब खळाशकाने के बाद इत्तफाकंते” उत दश.- म॑ नहुत दु"काट आकर 


पिओ । जहि'केर हो परवासे थिअण लगो । ( पाण-ख ताग हाठ-म 
पडा । जिल-कारण वह परबश् होने लगा | ( अपने-को बंग हालत-में 
डिसी) उन्हे डेहजे हिकिडे रहंदड-ख जीअं तीज कर वञी चौंबाडओ 


देख ) उस देशके एक रहवासी-का जत तैसे कर जा(कर) निपटा 
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दहे पॅहि'ज बंनिअ-में सुअर चारण - लोह मोकिलिउसि । अ डप 


च 
जिसने अपने खेत शूकर चरानेके लि भेजा।  आरईइस 


अ- भावई” त जेके ठिळँ सुअर था-खाडनि, भे जक ५ 
प्रकार तमशने त्मा किचो हिल्के कर खाते रे, वेव 
खाई पॅहिंजो पेट मंयी',। पर खेसि कँडि कीव | 
खा(कर) अपना पेट भरू, पर उसकी 'ळितांन कुछ भी व्रि 
डिनो  इते समुझ-में अची चवण लगो त गुद ० 


पात 
द्यि । क पेताक 


इसपर समझ -मे॑ आकर बोलने लगा कि मर 
कोतरनि- ह पोरिदतनि-ख झझी मानी पड - मिळे, अर 
केतन -ही शभ्रामिको-को बहुत रोटी मिलती हँ; र 
हिति बुख पिञ - मर | सो आऊ उथो पँदि जे पिठ ” 


जॉ [स 
पे मूख मर रहा हू । सो में उठ अपने पिता प्या 


च्वदोसाँसे, ए बाबा ! मू आसिमान - जो अद तँहि/जो गु डि 


बो 
दगा, हे पिता । भैने आकाश - का और तुम्हारा ह वाया. 


आहे 

३ हे, हाणे इन्हे ठाइकु न आहियॉ जो वरी तुंदि जा पुड - 

से ब इतर योग्य नही है. जो फिर तुम्हारा फु 
खे पंहिनजे पोरिहितनि-मॉ हिकेडे जदिडी 6 

ग मुझ-को अपने 


प्र दृक््य कर 
11... न, 00 ीी. 
रथी पँह-जें पि _- डे हलिओ 1 अथा! ध्राती 


- (ऐसा टि 
दचारकर' हर 
) उठकर अपने पिताकी-ओर चला । अभी 
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उन्हे-खे डिसी पिणासे- खे डाढी बाझ आई, जँहि'-डोडी भाकुरु 
उस - को देख उके पिता-को बहुत दया आई,जिसने दोडकर अलिंगन 
पाए खरसि चुमिओ । तैहि ते पुटसि चयासे ए बाबा । मू आसमान -जा 
कर उसको चूम़ा | उसपर पुत्रसे कहा हं पिता ] मने आकाश - का 
तुहि -जो गुनाहु _ कयो आहे, हाणे इन्हे लाइकु न आहिया जो 
और तुम्हा-रा अपराध किया हे, अब्र इंग योग्यनही हूँ जो 
बरी तुंहि*जो पुटु चवायौ । पर पिर्णसि, पहि जे घान्हनि खे चयो 
फर तुम्हारा पत्र कहाळ । पर पिताने अपने नोकरां काँ कहा 
त, उच- खॉ. उचो वगो खणी अची पहिरायोसि ., अई हथ-म 
ऊंचे - से. ऊंचे वस्र, ले आकर पहिनाओ. ओर हाथ -भ॑ 
भुंडी अड पेरनि - मे जुती पायो, त पोइ खाई खुशी कय, छो- त 
मुद्रिका ओर पॉर्वो-मे जूती पहनाओ तो बादम खाकर आनन्द कर क्या]के 


हिउ मुहि'जो पुटु_ मओ हो, सो हाणे जीओ आहे | अँ गुमु थो 
यह. मेरा पुत्र, मरी या वढ अन जीवित हुआ ई। आर गुम इ 
विओ -हो सो हाणे लघो - आहे । तडही उहे खुशी करण लगा । 
गया - था बहू अव मिला है । तब वे आनंद करने ल्गे॥ 


संदासि वडा पुढ॒ चानेअ- माँ थो, जडही धर-ख वेझो आयो 


और उसका बडा पत्र खेती -' से होकर, जज थर कै पास आया 


तडहो गाइण अड्डे नाच - जो पारिलाठ कन-- ते पिउसि। सो 


तभ गायन ओर नाचने-की आवाज कान-पर पडा | अत 
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हिकिडे बान्हे-खे कोठे पुठछियँई” त हिउ _छा पिओ थिए? 
एक नोकर-को बुला(कर) पूछा तो यह क्या रहा हे हो? 

(हो रहा है!) 
चर्या सि त तुहि जो भाउ _ आयो - आहे, अड पिण्हे महिमानी 
चोळा कि तुम्हारा भाई आया - हे. आर पिताने भातिथ्य 
कई - आहे, इन्हे - लाइ_ जो खेसि चडो - भठो ल्धो-अथासे । ही 
किया हे, इत - लिए जो उसको स्वस्थ प्राप्त - किया हे । यह 
बुधी काविडिजो अंदारे वजणु_ चडो न भायॉई तडही पिरणाम 
खुन क्रुद्ध हो (उसने) अंदर जाना ठोक न समझा तत्र पिताने 
बाहिरि_अची खेसि समुझाया | पर पिउ -खे वरंदीअ - में चयँईे 


बाहर आ(कर) उतका समझाया । पर पिता-से उत्तर - अमे बोळा 
जा, डिसु _ आऊँ कोतिराने वरिहाने - खॉ तुंहि_जी'-ई॑  खिजिमत 
किळू देवो; में) (कितने. बचा. -..ते तुम्हारी - ही सेवा 


पिओो कया अं कडही* तुंहि*- जे हुकिम -जे उबताडे न॒हलिओ 
रहाहू कर, ओर कभी तुम्हारी आज्ञा-. विपरीत न. चला 
आहिया, तडही' बि. मँँ.- खे. कडही” छेठो न डिनुइ _, जो आऊ 
हृ, तब भी मुझ-को कभी अजापुत्र न दिया, जो मे 
( कुही ) पँहे-ंजे दोसेताने -सॉँ गडू खुशी कयी. पर हिन पँहि*जे 


(बधकर) अपने पित्रो - के साय आनन्र करूं; पर इव अमने 
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पुट - जे अचण ते, जॉहे तुहि -जो माळु कजिरिठाने - में 
पुत्र -के आने - पर, जिसने तुम्हारा माल. वेश्याओं -मेँ 
विञायो, तँहिं- लाइ तो बडी महिमानी कडे । तेहि - ते पिणासे 
अवाया, उसके-लिए तुमने बडा आःतिथ्य किया । उत्त - पर . पिता 
आही अडटॅँ जेकी 


> 


चयुसि:-'* ए बचा ! तू त हमेश गँँ- वाटि -ई 
बोला:--- * ए॒ तात ! तुम तो इमेशा मेरे-पाब- ही हो ओर जो भी 
अथमिे सो सभि तँहि -जो-ई आह. पर खुशी करणु अडँ सरहो 
(भेरे पास) हे वह सब तुम्हारा ही है; पर आनंद करना ओर प्रसन्न 
थिअणु असा - ते वाजिबु हो; छो जो हिउ _ तुहि जो भाउ मुओ 
होना हम-पर ठीक था, क्योॉलकि यह॒ तुम्हारा भाई मरा 
हो, सो हाणे जोओ आहे. अट गुम था विओ-हो सो हाणे 
था, बह अब्र जीवित ह॒आ दे; ओर गुम हो ग्या-था वह अब 
ल्धा आहे । 
मिला हे । (टि० स० इं०,, भा ८,) 
संख्या २--- 3 

आँ तपदार मनिशी सोभराज - वटि नौकरु होसि । मारे - में 

म॑ तपदार मुंशी साभराज के पास नोकर यथा । मोरे -में 
आअटिकल ब महिना थो'दा जो नौकरी छडी डिनीअमि अहँ घोडो 
छगभग दो महीने हुर जो नोकरी छोड दी आर घोडा 
जको मुंहि'-जे सुवारीअ- जो हो सो चोरी थी विआ । पोह अटिकल 
षां मेरी सवारी - का था वह चोरी हो गया ' बादमे ठगभग 


१.७०. सिंधी भाषा का संक्षिप्त पस्चिय 


पंद्रह सारह॑ं डाहँ थो'दा जो मोरे खाँ ठारूळ्याह विउसि - थे; 
पंद्रह सोल्ह दिन हुए जोमोरे-से ठारूदशार जारहाथा 


/१ 


नाका अधु पाहूरु सेजु हो त. डिटुमे त ठेखुअ वाणिए - जो खूहु, 
बाका आधा प्रहर सूये था तो देखा कि लवू ब|नये--का कूँआ 
ठारूशाह-खा मइलु पंघु आरे आहे, उतते हिक माण्हू घोडो काढे 
ठोर्शाह' से मेल फासला नेजदीक हे, वह एक आदमी घोडा ले आ। 
प-आयां सा मू डिठो । उन-खाॉँ डाछडाम त केरु आही !चयाई तै 
सहा या वह मंज्ने देखा। उतसे मेने पूछा कि कान हो ? उसने कह 
माछी आहियाँ नाळो अथमि रू पुट ढांद - जो, वेठल ठारूशाह-जो । 
साठा ३ १. नाम. हे. रब. पंत ढोंदे-का,निवाती ठारूशाह-का । 
पोह मँ सुञातो जो अगु छाह - जो वाकिफ हो | पाण घोडे-ते चाडे” 
ब!ःद्भसंने पह्चाना जो पहले मेरी पहद्धानबाला था| स्वयं घेडेपर चढा 
हंअठु हो | मू-खे. डिसो घोडे-तॉ ल - थो अ गँ- खे चयाई “त 
डआ या । मुझको देखकर घोडे परः से उतरा ओर मु.से बोला कि 
घोडा खपेई त काहे बज्ञ । भू चयांस त चडो मू - खे डे । घोडो 
डा चाहएतो ढे जाभो। मेने कहा कि अच्छा मुझ को दो | बोडा 
रंग जो कुमेलु उमिरि चौसाळ हो । पोड घोडा वठी उन-ते 
रंग-का कुमेळ उप्र चार साल(का)था । बादमे घोडा ले(कर)उस पर 
चाह आर्युसि मारे अट रबू विज हलिओआ । मू-ख चर्योई त पइसा 
चेढ॒(कर) में आया मोरे और रवू चळा गया | मुझ-से बोला. कि पेसा 
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ठवोह रुपया .वठंदोसॉइ । मू चयुसि त हीजँर मॅ - वाटे के-न आहि- 
छत्रीस - रुपये छूँंगा । मेने कहा कि अज मेरे-पास नहीं हं 
न । जडहा' थींदामे तडही डी 'दासे । उन्हिअ वकिति बियो 


>>> 


जब हागे तंत्र... “४दगा! उस समय दूसरा 
माप्टू-को को-न हो । इहा राति मोरे टिकिडासे, बो राति 
आदमी कोई नहीं था । यह रात मोरे में ठहरा., दूसरी रात 
काशोअ -जे गोठि. मुसाफ़िरखाने-में टिकिठसि, चोथे डी हॅ टंड 


काजी - के गांव में मुसाफिरखाना में ठहरा, चोथे दिन टंडा 
अल्ह्यार - में पहुतुसि अट अची मुनिशी ठारूमळ तपदार - वटि 
अलह्यार -- में पहुंचा. ओर आकर मुंशी ठारूमळ तपदारके-प!स 
कोरारु बोटुसि । घोडो गँ - सॉ हो अँ टिओआ डी हँ उहो धाडो 
कारडाल हो ठहरा । घोड़ा मेरे-साथ था ओर. तीन दिन हुए वह घोडा 


डकानिचारे मुनिशींअ-जे परेवाळे खे डिंनो अथा्भे गाहजे खणण 


9 
रका ढगाने वाळे मुंशी -के पटेवाठे-को दिया है घास उठानक 


छा, जो उन्हे -वटि. आहे । अहँ अजु सुबूह जो मॅ. खे सवेदार 
लिए जो उसके-पास हे । . ओर आज सुबह का मुझका. तवदारन 
पाकेडिओ आहे त तो वारा धोडो चोरोअ जो आहे । अह सूवेदार 
टे कि तुम्हारा घोड़ा चोरीका हे॥। भोर सूबेदारने 


पोडो कोन घुरायो । अञञा घोडी उन्हे पटेवाले वटि आहे ॥ 


डा नहीं मंगाया । अंबतक घोडा उस पटेवाले-के पास हे ॥ 
(ठिंर स० इं०, भा ८) 
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खेरपूर रिसायत (सिन्थ) डी साहित्यिक भाषा का नमूना :- 
हिकिडो मारू पहँजो घणे/ माळु हिकिडे वापारीअ वारि 
एक आदमी अपना बहुत माळ एक म्यापारी करे पास 
अमानत रखो युसाफिरोअ ते विओ । जडहि हू मोटी आयो तडहि* 
अमानत रख मुसफिरी पर गया | जब वह॒लौट आया तत्र 
वापारीअ खॉ माळलु धुरिआई* पर वापारीअ _ इन्कारु कयो ञ्टँ 
व्यापारीष्षे माल मांगा परन्तु ग्यापारीने इन्कार किया आर 
कुसमु खणी विओ त, “तो मँ-खे की-बि की- न डिनो 
टी, के. तुमने मुत” 5७ मी नहीं - द्य 
हो२ उन्हे माण्हूंम काजीअ खे वनी दाह डिनो त *“फलाणे वापारी- 
था ”। उस आदमीने काजीसे जाकर फरियाद की कि “अमुक ग्यापारी 
अखे पह “-जो माळु डिनो होमिं, जो हू हाणे उन्हिअखाँ इन्कारु 
को अपना माल द्या था, जो वह अन उससे  इस्कार 
थो करे ?? | काजीअ सोचखॉँ पोह हुनखे चिओ तं, बिञे कँहिँ 
करता हे” | काजीने विचारके बाद उससे कहा कि. दुसरे किसी 
माप्ह्यखे न बुधा त फलाणो वापारी तो-खे तँहि-जो माठ मोटाए 
भादमीको न नताओ कि अमुक व्यापारी तुम को तुम्हारा माळ लोटा 
न थो हिए आठे बंदोबस्तु कर्या थो | काजोअ वापारी अखे घुरायो 
नहीं देवा । में प्रन्ध करता हॅ | काजीने व्यापारी को बुलाया, 
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अडँ हुनखे चिआई*, मँखे कम तमाम घणो* थिओ आहे अड 
ओर उससे बोळा, मझको काम बहुत अधिक हुआ हे ओर 
आऊ हिकिडो पूरो कर न थो- सरघा । तूँ इंमान्दारु माप्टूं आही 
भे. अकेला पूरा कर नहा. बकता | तू इमानदार आदमा ह 
तेहि. करे बादिशाहजे हक॒म - मूजिबि तो खे नाइबु काजी मुकरिरु 
रताट्य बादशाह के हक्‍्म-अतुतार तुम-को नाइब काजी मुकरर 
कयी - थो । वापारीअ कबूल कियो, अँ घणो खारी 1थआ, हू 
करता हूँ. । म्यापाटीने स्वीकार किया, ओर बहुत खुद्य हुआ, वह 
बारे विओ तँहि* खॉ. पोह काजी उन्हे - माण्हूअ-खे चिओ त 
र गया उस-के बाद काजीने उठ[॒ आदमी सेकहा कि, 
पू. वञी वापारी अ खा पँ€*- जो माठ घुरु अँ हू ता-ख 
ते. जाकर व्यापारी से अपन माठ मांगो ओर वह तुमको 
डोन्दा | २* उहो माप्ह वापारीअ वाटे आयो । वापारीअ हुन 
वा? वह. आदमी व्यापारी के पास आया । व्यापारने उत 
से डिसन्दे चिओ - त चडो थिओ जो तै आ(ँ। गँ. वाटे तँहँ-जो 


> गात्र शती री 
णी द्ख्ते बोला-|के ठीक आ जोतू आया मर पाल तम्हारा 


ह्‌ 
माठु आहे, जो मॅ. खॉ. विसरी विओ हो । हाणे उहो माळु वु । 
र णो मझसे अत्र वह माल ७ 


छं च 
वकक» २, 'लो मुझसे सर गया था । 
दुन उहो माळ उन्हिअ मा्हँअ खे मोटाए डिना । 


घेए दोहे बापारी काजीअ वरि विओ काजीअ हुन-ख 'चंआ त 


ह दन ब्यापारी काजा के पास गया काजा उ्स को ला1ाक 
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बादशाह जो इरादो आहे त, तो-खे वडो उहदो डिए, तंहि 
कांदद्याह का इरादा हे कि. तुम-को ज्डा पद्‌ दे, उस 
करे शाक्राना खुदाइझअ जा करि, जो तो-खे चडी नउकरी मिलन्दी 
लिए शुक्र ईश्रर का करो, जो तुम-को अच्छो नोकरी मिलेगी 
अटँ आऊँ नाइवु काजी बिओ मुकरिरु कन्दुसि । 
और. मैं नाइब काजी दूसरा . नियत कलूंगा । 
मतलबु गाल्हि -जो त काजीअ .वापारीअ खे हिन दिलासे कढी 
तात्पर्य बातका कि ॒ काजीने व्यापारी को इस आडश्‍वांसंन से निकाल 
छाडिओ । अँ उन्हिअ माणँअ खे इन्हीअ तज्वीज - सॉ विअढ़ 
दिया]. आर उस आदमी को इस युक्ति -से ग्या 
माळु वठाए डिनाईँ । * 


माळ दिला दिया] (लिं० स० इ०, भा० ८) 


लाडो सिन्धी 


ठाडी विधी १९७६ *२७न” 
शकल त्तर शक, बॅ 
लाडी - सिंधो को सनकर शोष सिंधु के लोग उसका उपह स 
करते हें । यहाँ की भाषा को लोग “कची? अथात्‌ अपक्व मानत € । 
पाकिस्तान होने से सिंधु छोडने के बाद माडवारा, र गुजराती, 
भाषाओं.के सननेका विशेष अवसर मिलने के कारण माळूम हुआ 
कि ठाड के सीमावर्ती इन प्रदेशोंकी भाषाओ का उक दसरेपर 
विशेष प्रभाव हुआ है । यह बात आगे चलकर स्पष्ट कश । 
कहना. है कि“ दारदिक- 


भाषा - तत्वज्ञ डॉ. ग्रियर्सन्‌ का 
[नपर ग-ज-ड-द आर 


भाषाओं में घ-झ-ढ-ध ओर भके स्थ 
ब का प्रयोग होता है । 


यही हाळ हमारी लाडीकाभी है । इससे कहा जा सकता है 
अर्थात्‌ पैशाची का स्पष्ट 


कि इस प्रदेश का भाषा पर दारदिक अ 
- भभाव हे | यहबात नीचे के कोष्टक्से स्पष्ट होगी: “0 


विचोली लाडी 

“घर? का ग? होनाः- डिघो डिगो (दीघे ) 
वर ०९ गरा(ग्रह) 
घोडो गोरो (घोटक:) 


झ्झो जजो (बहुत) 


:“झरका(6ज?' ४१ ] 
विझोसि विजोसि (डाला) 


१, लि स० इ० जिल्द, ८ भाद १;"प> १७०--१७१ 


१०६ | सिंधो भाषा का संक्षिप्त परचिय 


(4३ 


विचोली 
५ ३2. 5” कह 


> 


नंढो 


4 ढ्‌ 4 का टु र 2/ कीट चढणु 
"*धर'का 'द” होना:-- धोअ 


“भर का'ब? ,, भाऊ 
भरियो 
भेणु 
भूत 


लाडी 

डु (मराठी-काढा 
हिं-निकालो ) 
नंडो (गृज-नानो, 
हिं-नन्हा ) 
रेडारु (भेड़ चरान 
वाला ) 
चरणु (चढना ) 
दो ( दुहिता ) 
लढदो (लब्ध) 
पंदु (पंदल चलना ) 
बा (भाई) 
बरेयो (भरो) 
बेण (गृ०बेन) 
बूत (भूत-प्रेत ) 


परका सूचोसे स्पष्ट हो गया कि लाडी सिंधीमें * ह? .मिश्रित 
री र न्न ं 
व को किस प्रकारसें नरम किया गया है) न केवळ इतना ही, परंतु 
जन शाब्दांमे स्पष्ट रूपसे * ह्‌ ? वर्ण विद्यमान हे वहॉँ. उसका भी 


छाप किया गया हे । इसके ल्यि अधालिखित 


| विचोली 
"हू"्का*ण? शष र॒हना-माप्ट 


उदाह्रण लीजिये!-- 
लाडी. 
माणू (गु०माणस, 


_____ महाराष्ट्र ्रेशोसेलक मंर्शा 
लाडो सिन्यो १३४ अळाशिळ वेड, ९४$ पादा 
बरछीकर ओळ दष ८३१ ०३७ 


विचोलळी लाडी 
12: पिप्हॅँ पिणे (तुम्हारा पिता) 
वक १३% >. करक वदे वर्य, वर (वर्ष) 
व्हः का:व? ,,',, तव्हा... तवा. (तुमलोग) 


ञव्ही* अवो ओर अदे 


“: अहे ज वराने वारियँ सरित्यू सधयू 
(तुप ज्ञो पति बाली सह्या स्पधाशा'ल ) 
शाह, ससुईे ( आबिरी ) ४-१०॥ 
आहूयॉ आया (मे हू) 
बाहिरि चारि (बाहर) 
टाहिलरामु-टेलरामु (पुरुष का नाम) 
प राहिमत अछाह-रेमत अल्ला (», 12) 
श. म शब्दोसे ' ह॒ ! वर्ण के लोप करनका प्रदत्त गुजरातोम 
। वे भो : अहमदाबाद ! को “ अमदाबाद लिखते हं । 
वास्तव में प्राकृत तथा देशी शब्दोमें * ह ' का प्राय: कम उच्चार 
हाता हे | 
लाडी सिंधीभे जहॉ : ह? का लोप होता है--वहा अव्यवाहत. 
स्वरा म॑ सांधे भो हो जातो है । जेस:- 
विचाला लाडी, 
पहुता. .  पोतो (पहून' उतो, प--उतो > पातो) 


चहुट्यो चोदूयो, चोतो ( चहू". उटा, 
५ च उट्यो > चोऱ्या) 
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शाहू के रसालो नामक काव्यमें “चोट्यो' का “चोतो? भी खूप 
मिलता हे | जेसे:- 
“ घिरी घडो हथि करे चोळ बधी चोतो | 
( प्रवेशकर घडा हाथमें लेकर कमरमें बांधकर कटिवस्त्र 1) 
मू जो मनु मेहार खे पारे वजो पोतो || 
(पेरा मन महिवाल को पार जाकर पहुंचा ॥) 


शाह, सुहिणी--१|१२॥। 
लाडी सिंधीमें पदांत्य-स्वर कां प्राय: लोप होता है:- 


विचोली लाडी 

भाउ _ बा (भाई) 

आउ आ (आओ) 

माउ_ मा (माता) 

पोउ _ पी (पिता ) 
लाडी शब्दोंको संक्षिप्त काने को दिशेय प्रवृत्ति है:- 
विचोली लाडो कच्छी 
चवो सि ची सि चेस (उससे कहो ) 
खाइणु खीणु . खण खाना 3 
दिनाई “सि दिनॉीसे . दिनेस (दिया) 


विचोली सिंधीमें शब्दोंके ब, व. मे प्रायः “ आने ? ओर 'उनिः 
“त ढगाया जाता है । एरंतु लाडोमें इनके अनेक रूप हैं । जस:- 


विचोली 
पोउराने 


जाळुनि . 


भाण्हुन 


ठाहिराने 
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लाडी. 

पाने ( पिताआंने ) 
जाल्यँ ( ओरतोंने ) 
मारुहिये (मानवोंने ) 


“: कें कट मारुहिये* पेईे कळ काई ? 
( किसी किसो मनुष्य को पडी सध कोई) 
शा०, सोरठ - ११७] 


लडरिनि 
“: साहर संभार लइरिनि लोदे न मरा ? 


( प्रीतम (को) याद करते ल्हरों के थप्परॉसे न मरूं।) 
शा०, सुहिणी २1९०॥ 


सवेनाम:-- 
लाडी  कच्छो | 
ऑहा, ऑ ( तुम लोगोंने ) 
ऑँ आँ (मैं) 
“ ऑ (नमा) आय आहा ("अव्हॉ) धार ? 
(मै. झु तुम0 अलग) 
शा० 


ऑ (अव्हाँ) का साथा दठ 
( तुम (डोगोंने) कोड सायी-दखा! ) 
शा० हुसेनी ४।९ 
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विचोळी - लाडी कच्छी 

अव्ही* अड (तुमळोग) . 
द ऊ (वह) 

ड्हे उंडे.» > .. के) 

हिनि ड्नि - सने) 

हुन उनि -- (उसने) 

पहि जो पी'जो पाँजो (अपना) 
पाण पिण्ड (स्वयं | गुज ० - तथा 


कच्छीमें “पोते पिण्ड?) 


जहिँ जै (गु.क. ज, हिं.जिस) 
त्‌हि॑ तं (गु.क.ते,हि०तिस) 
छा कह, काहु 


कुजारो । क्रो (क्‍या) 
. दिठे दोहँ थियामि कोहु जाणा कहिडा पिरा??| 
( देख (बहुत) दिन हो गये-क्या ज्ञानू केसा प्रीतम (है)? ) 
शा. साहिणोी ९२४॥ 
** कुले फाटो कंजुरा, मथा उघारो | 
( कंधेसे फटा हुआ। कंचुक, मस्तक नंगा ) 
मूजो कुजारो भेनरु हिन भंभार में ९ ॥?? 
( मेरा क्या बहसो ! इस भभोर (शहर) भे?१॥ ) 
शा, हुसेनी १२॥४८॥ 
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विचोली लाडी कच्छी 

अहिहो'  'इहो  'एंरो. (असा) 
जाहिडो , जीहो जेरो (जेसा) 
तहिडो तोही तेरो. (तैसा) 
कहिडो ' कौहो' केरो कैसा ) 
“ जोही जा तीही बानी बारोचनिजी । 

(जेसी जो तेती दांखी बारोचोंकी (वलोचित्तान म रइनेवाले) ) 


हुब त होत पुन्हूँअस मॅ कमीणा कीहो ॥। 
प्रम तो स्वामी पुन्हुले, मुह तच्छकी कैसी । 


शा. कोह्यारी २१८॥ 

क्रियापद :- ग 
चवनि नवूनि  । लोति (वे कहते है) 
स्वान रूनि रोनि (वे रोते हॅ) 
हुवनि धी. 
आहिनि | ब (हेते है) 
थिर्यान क दी व 
पवनि पूनि पोनि (पडत हॅ) 


विया त घोस्या 4 
निछावर हूए। ) 
न रूनि। 
केआसूंन रोवे| 


“ अच्यो - अच्या चूनि विहु 
(आ आ (कर) बोलती है बैढो गये १ 


सारोताने सांगु सुखांनसा मँ.जीअ स्तु 
सस्विओका संग सुखाके साथ, मुझ जैसा र्तता 


ढु 
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टूनि मू सांगातू सूरथिया । 
वे भले बेठी होंवे मेरे साथ दुःख हुए 


सरित्यू ! सूरा तिनि जि, कोहु थि पथर पूनि || !? 
(हे साखेिओ ! दुःख उनको हृदय मे क्यो हे बिस्तरंपर पडती । ) 
. कोहयारो ५]९-१०, 
पवा पुकँ पा (पडो 


“ दूही अँ पासे दोंस्तजे, मागइ पुऑ मरो। 
( धूनोके बायू मित्रक ।भरिलकुल पड, मर ) 
शा. सुहिणी ९]८॥ 


विचोली लाडी कच्छी. 

दिनाडासे दिनीसे दिनोसे ( दिया ) 
खाडँणु खोणु खेण (खाना) 
चहुट्यो चोट्यो ( चिपट गया ) 
पहुतो पोतो [ पहुंचा ] 
आहया आया | [महू] 
पनडा चरणु , चढण] 
अच्च.. अचि [ आओ ] 
व्र वजि [जाआ ] . 
मारा दुस मारींदिसि . मारंगा ] 
चउ_ नों [ बोला ] 


च्‌यो चो [कहा है] 


लाडी सिंधी ११३ 


“: तालिबु कसर, सँहसरु, रूमीअ चो आहे ? । 
शां. यमन कल्याणु-७]१३]| 


विचोलों लाडी कच्छी 
च्वा चुऑँःॉ चा [ने'कहँ ] 


* चुक तोअँ चईज '' 
(कट वेसे कहना) 
शा. पूरब १॥९॥ 
:: चाँ क चंढँंदियसिं खटते !' शा. 
(कटू कि . चंढंगी खाटपर) 


चवे चे, चोई [ वह कहे*] 
चवनिमि चूनामे [ मुज्षे कहें ] 
वञ वँउ (जाओ ) 


ह चूनामे जे हेकार वँउ मोटी सुहिणी !  । शाह. 
( कहे यदि एकत्रार जाओ लोट सुदिणी! ) 
रोई रोड [ रोकर ] 
:: करिग्रो महार मलीर दे, रोड उभी अइ चोइ । ? 
[ करो डोरी मंठीरकी ओर रो >> हे कहती ] 
शा. मारुडे ३|८॥ 
थियाने थोनि [ होवें ] 
* हेदा हाजा थीनि, वरी हिन भंभोर में । 
तनी हानि होवे फिर इस मंभोर (शहर) में । 


(शाह जो रसालो) 


११४ संधो भाषा का संक्षिप्त परिचय 


विचोळी लाडी 
काने - कराने (कर्‌) 


ढाह्‌ 


शत दपु दा्याहमं, जिति करिका कन करोनि ?? | 
[ दद्दशत ताकत दाणा मज जहा आवाज भवर करते हे ।] 
शा. साहेणी २१५॥ 
निग्रानि नीनि (ऱ्लजात हं) 
त, पुन्ह था नाने । !? 
[ प्यारे पुन्टूको हे लजाते ] 
0...) ससुई | 
अब्यय तथा कुछ प्रत्यय: --- 
अजायो जाड़ ( व्यंथ ) 
“: जाड जियॉ जेदियूँ ! १7 | 
ग्यथ जोता हु हे संखियो! 
शा. मारुड ५|३॥ 
बिल्कुल नाकेणी  [ बिलकल 
आउ निमाणो नाकिणी !? | 
म नम्र ब्रलकुल 
(शाह जो रसालो ) 


मछाण ( मत, निपेधार्थक ) 
मछुण भाई घाटि !7 | 


मता 


[मत समझो कम ] 
शा. कल्याण २|]१७|| 


(डं. "री; एणे 
विचाली लाळ १३३ सदा. यव पेठ, पु्गॅ-३ ७, 
पुठ्याँ पिञँ ( पीछेसे ) शं: 
अग महँद ( यह काव्यमं प्रयुक्त होता ह, 
नू इसका अर्थ है “ पहले? | ) 


 माँध (यह बोलाचाल का शब्द हे ) 
:: महँद मुहताजी करे, पुठीअ पेर खणीजि ? । 
[ पहळे लाचारीवश हो पीछे कदम उठाना ] 
: शा. आबिरी १११३ 
ञग्ग्रा महँंदा (-त्आागेसे, काव्यमं व्यवह्त) 
र, माधा ( बोलाचालमें ) 
“ कान्हे पुजाणी, महँदा मुन्थ ! मेहार जी !?| 
[ नहीं (हे) पहूंच आगे मुग्धे ! मेहारकी ] 
शा. सुहिणी ९॥१६॥ 
किना (क.) किना ( ऱ्से, प्रत्यय ) 


खॉ 
जि गरि, मल ( पासमें ) 
वट मुला ८“ क. मिला 
- मुल । (से, उसस ) 
मुला 
वी “: मेंघरे मुलाउ लगसु कानु कपारमें ?? | 


[ मैघरे की ओरसे ढगा तीर लाट में ] 
शा. मूमल राणो ३ १६] 


११६ सिंधी भाषा का संक्षिप्त परिचय 


[सखा सांभ सारातयू सपानसुला सीरु !? | 
[ सीखो सत्र सखिया ! सीर्पो से सच्चरित्र ]. 
शा. मारु ९|४॥ 
“* हाण किन मुला पछॉ, प्रियाने खबिरूं ?? शा.हुसनी ६1१६॥ 
(अभ : किन. ले; पूळू ्रोतमकी खबर 3 


वचाला लाडी 
हुनसॉ केणा, क. कणा ( उनके साथ ) 
तोसॉँ सेणा ( तुम्हारे साथ ) 


कह कया कणा महि जो साह विया सेणाँ !? 
(क्‍या करूं उनसे मेरा शस गया तुम्हार साथ ) 
शाह जां रसाला 


विचोली लाडी कच्छी 
खै '“ कुण : के (नको, प्रत्यय ) 
मख कुणम मक (मृझका ) 
तोखे कुणड ताके  (तुझका ) 
हनखे कुणस ( उसका ) 
खेसि ! कणासे 


“ केरि बांभण किनजो, -केर जाणे कणासे!? | . 
( कोन ब्राह्मणी किन को, कोन जाने उसको ) 

र. न धे शा. 

खाने कुर्णाने ( उनको ) 

दुनानेखे १ 

जेकदहि* जकस ( यदि ) 


1] 


लाडी सिन्धी 


८: ज़कस तन. वटाउ ससुद्द॑ सूर पिराइ्या *? 
( बादे उन से ससुईने दुःख प्रात किए ) 


शा. देसी ५)१॥ 
बिचाली लाडी 
दौ 
वरि | मॅणे ( तरफ) 


तरफे 
हलन्दे हांडिहा मण करणु काढ पियामि 


(चलत (हुए) पर्ववकी तरफ करने कोस पडे) 
रा. मजरा ३]१॥ 


जिताँ जिऑ, क. जिता (न्यत: ) 
तिता तिआऑँ, क. तिता (न: तत: ). 
क्थिँ किऑँ, क. किता (> कुत: ) 


“: किऑ सिखियँ सुपिरी कासाइकी कारि 
( कहॉले सीखा प्रातम (तुमने ) कसाई का काम 3) 
शा. बरूव संघा २३ 1॥९१९॥ 
हेताइ हिआइ (इत: ) 
अल्लाहजी आस कर हाल्या हिआहे 
इश्वर की आशा (रख) कर चला यह'सं 
गा. सोर १!।१॥ 


विचोली लाडी क्च्छो 


रळ 


लहि” खॉ पोड॑ तिहाँ पोह तिऑँ पोहू ( तस्मात्परं) 


(२4 
* 


११ सिंधी भाषा का संक्षिप्त परिचिय 


“: तिहाँ पो सुजानि वाधायँ विसाल जूँ?? 
(उसके बाद सुनने मे आवें वधाइयॉ मोक्षकी) 
शा. साुहिंणा २]७॥ 


विचोली लाडी कच्छी 
जहि लाइ जलांह जेलाँ (> यस्य कृते 


“< जेलॉह बघ्यांसि बोळ ?? 
।जिसके लिए बंधी रही बचनमें 
शा. सृहिणी ३१७ | 
तहि लाइ तेलाँह तेलॉँ. (> तत्कृते 3 
तलाहा तरा मुहु खण्यो मोट यो वर्नाँ ?? 
उसके लिए तेरकर मुख लेकर लोट जाऊ 
शा. सुहिणी ९॥८ ॥ 
“ जला मुहिब 'मिठोमे, तला हुळें करियॉ छपरी 
( जिस (मुझ) के लिए प्रेम मीठा हॅ, उस लिए अभियान करूं पर्वतपर ) 
शा. आबिरी २१६ ॥ 
( विदोषण ) 


विचोली लाडी 

तहिडो तिहो (> तैसा, वेसा ) 
जहिडा जिहो (जैसा) 
कहिडा किहो (> केसा ) 


लाडी सिन्धी ११९ 


:: तहि जिहो ई नाड को!" 
उसके जेता नही द्वे कोई 
शा. सारठ ३॥३॥ 
“: वठी मुहूँ किहो वजा वतन सामिहँ !' शाह. 
( लेकर मुख केसा जाऊ देशकी ओर ) 
लाडोमें कृदन्त पदके अंतमें 'ऑर' जोडना एक विदोप वात हे । 


जसे- . 

विचोली लाडी . कच्छी 

-दिठो .. _ दिठिया (दृष्ट: ) 
- चयो चिया च्या (( चया -- आँ 


उक्तम्‌ ) 
“: दिठियॉँ जे बरोच  मँ. जीअँ होत अख्युनिसे ' 
देखती बदि बलोच (को) मेरे समान प्रीतमको नेत्रोसे 
मूखे चिञ लोच, पाणा पेट्यू छिपिडिये १? 
( मुझका बोला विचारो, स्वयं गई * घरमे ) 
शा. हुसेनि १२१९॥ 
_ लाडीमें कड ऐसे शब्द हें जो सिंधुर्मे अन्यत्र प्रयुक्त नहीं होत । 
ेध.. | 


विचोली _ लाडी क्च्छो 
आचारु अथाणो अथाणा (अचार) 
छाणणु उपिणणु » (छानना) 


कंडो आडीको ( कारा ) 


>! 
23) 


छ सिन्धी भाषा कां संक्षिप्त पस्चिय 
विचोली _ लाडी कच्छी 
दाबिलो . बिहगिणो (डिब्वा ) 
वट भट विच्छू . (बिच्छ) 
जू टोलिडा ( जू-यूका) 
संभालणु . जाँकणु संभारणु (संभालना ) 
छंडणु धॉरेकणु ( छॉटना ) 
दालि दारि. ... छ्ठिःदार ( दाळ ) 
अंगरिखो करियो '  किरियो (अंगरखा) 
टोल्डा खिरिमिटिं (हककरका 

ी | मिठा) 
फेराटो . , गाळाटी । गोल 

चक्कर खाना 
थूम ल्साणे ( लहसुन ) 
तियारु) . लेस । (तेयार, हाजिर) 
हाजुरु | 
खबर टृ्हणु . मेट ( खबर लेना ) 
चडो भलो निमिरो निमिरो ( स्वस्थ ) 
उछिलिया पुछंडिया ( पीछे फेक दिया ) 
*“ पुन्हूझ पेका पुछंडिया ?? 
[ पुन्हूने पिताका घर छोडदिया ] 


पुठियाँ पाहूँ पाडे (पीछे) 


लाढी सिंधी 


“: पाहूँ कीन दिर्साने 


( पीछे नही देखत ) 


विचोली लाडी 
थोडे वकत तारे लख संअँ ] 
भार से 


छाजे कर ) कहिरे अखर 
कहिडे हिसाब 


कर्मार कसणु लक लाँचणु 
वाणेज-वापारु करणु॒ वेड विहाइणु 
वाधायँ.,.: खोर 


१२९ 


गा० 


(थोडे समयके लिये) 
( किसल्यि ) 


(कमर कसना) 
( व्यापार करना ) 
( वघाई ) 


“ वेयँ पि पई खीरँ खाहोडियानिजू 
(गई पत्रमे प्रवेशकर वधाईइंयां पावेत्य दशम रहनेवालाको) 
शा. खाहांडा ९0३) 


छांड के मसलमान जब आपसमें मिलते हें, तब एक व्यक्ति 


कहता हे-- 


. ८ अदा ! खोरं? (भाई! बघाईे हो) 


आर दूसरा व्याक्ति कहता ह--- 


.“ शुभ खौरूं ?” ( शुभ बघाई, कल्याण हो) 
यहाँ “शुभ? शब्द शुद्ध संस्कृत का है. । 


अब कुछ वाक्‍यों के नमूने ठीजियेः- 
बिचाली सिंधीमे वहेंगे- 


"१२२. सिंधी भाषा का संक्षिप्त परिचय  , 


: भेण ! घरजी संभाळ कजइ” !? (बहिन ! घरकी संभाळ करना) 
तब लाडीमें कहा जायगा- 
“ ले ! गरजी मीट किजइ*_?? | 
घाडसे गिरकर चाट लगनेपर वि० सिं० में कहा जायगा- 
“* घाड ता पियुसि किरी, अची वियमि चोट ? 
(>> घोडे से गिर पडा ओर चोट लग गई ) 
ह॒ वाक्‍य लाडी मं इसप्रकार कहा जायगा- 
“* गोरे तों पीसे छणी, अची. विमि चोट ?? 
लाड) सिन्थी का हिन्दी - शब्दानुवाद सहित नमूना 
संख्या १-- 
हिकिडे माण्हुअ्‌ खे ब पुटु हुआ । तिनि मा नन्ढे पॉ. - जे पे-खे चयो 
एक मनुष्य. का दो पुत्र थे । उनमेंसे छोटेने पिता को क 
ते, * ए अंबा | माल मा-जे -को भाडो मँ-जो थिए सो.मँँखे 


पर 


कि हे पिता! सामम्री-मेसे- जो . भाग मेरा होवे वह सुज्ञ 
हुन _ पॉँ- जो मालि उनाने - खे - विराए- दिनो, अँड थोरनि 

उसने अपनी सामग्री उन-को वाँट - दो, और थोडे र 
नि- खां - पोइ, नन्ढो पृटि समि मालि मेरे परिदोसि हलिओ - विओ 
के बाद, छोटा पुत्र सब सामग्री कठी कर परंदेस चळा - ग्या 
ऑइ उते पॉ. -जो मालि अपलछणाने _ - मे विञाए - छदिऑड 
।1र॒वर्हा अपना माल व्यथकामोमे ग्बॉ द्या, 


श्र 
ब्र 


दिनि 


1 


बष्टाराब्ट देशोसेलक ल्या 
१४७३ अकॉतिक पके, गडे. ताका 


लाडी सिंधी 
वृक्क पण्यीअर होळ हले.--*५8 ७के७ 


अँड. जदहि समि खपाएं-रहिओ उंन_.खाॉँ-पोह उन - 
आर जब सव खळांस कर-दिया उनके बाद उस: 
देह _-में दाढो दुकार अची पिओ, ऑटँ हुन _-खे सोर पवण 
देशभ- बहुत दुकाल आ पडा, आऔर उसको ' तंगी परने 
ठगी - उन- देह _- जे हिकिडे शहिरवारिअ- खे वजी चोटो, उन -- 
लगी । उस देश के एक नोगंरिंक -कों जा चिपटा उसने 
पॉ-जे बनीअ-में सूअर चारण - ते राखेउस-जे-के तो सूअराने_ 
अपनी खेत -- म॑ शकर सैराने -पर रखा जो भी शूको ने 
थे खाधो, से बि खाई पॉ-जो पोटे बरे - हा, पर कहि दिनिसि कीन 
था खाया, वह खाकर अपना पेट भरता - या, पर किसीने दिया नहीं 
जदहि'॑ उन-खे यादिगिरि. पई त. मँ-ज पे-जे केतिरनि - 
जच उसको ' स्मरण .. आया कि, मेरे पिताके कितनेही- 
. कॅमिअनि वटि जझो मानी खाइण - लाइ आहे, अँट्रँ उननि - वटिइ 
मजदूरांक पास बहुत रोटी. खानेके- लिए है, आर उतके. .पास 
.वची थो- पवे, अँई आऊ हित लंघण पिओ-मराँ-आऊँ उथो पे 
बच जाती हे, ओर मैं यहा उपवास रहाहँ--मर-मैं उठकर पिताके 
पेर थो वना अँट वञो थो चवॉसि त अइ अबा ! मू. भगि- 
ण" पास. हु जाता ओर जा कर बोटूं तो हे पिता ! मेंने इश्वर 
बान _-जो अइ तो-जो गुनाहि-कयो - आहे हाणे आऊ लारऱके 
का और तुम्हा-रा. अपराध-किया हे अजर में योग्य 


१२४ सिंधी भाषा का संक्षिप्त परिचय 


न आर्या जो तो-जो पुटु कोठायॉ | मँँ- खे पाँ- जो पघारदारि 

नहू जो तुम्हारा पुत्र कहाऊँ | मुझको अपना  पघारदार 
नोकरि करे रुखु “ अँड उ उथी पे - दाह हठिओ । पर अना दूर 
. नोकरी कर. रखो “ और वह उढ पिताकी-ओर चला | पर अभी. दूर 
-हो त पिणिसि दि सी - वरितो अँ" उन - खे .कोल आई; अ डोरी 
या तो पिताने देख - लिआ ओर उसको दया आई, और दौड 
विओ, अँड गिलाटडिडं पाए चमिडे दिनासि तदहि पुटिसि 
ग्रया, और. आढिंगन कर चुंबन द्या तब पुत्र ने 
चयो, “ अबा ! आँ परिमेस्वर - जो अँइ* तो - जो दवारी आया, 
कहा, ' हे पिता ! म॑ इंधर - का और तुम्हारा अपराधी हे,. 
अइ आजू लाइकि न आया जो तो- जो पट सदिजॉ? । पर_पिणसिड .. 
आर भ योग्य नहीं हू जो तुम्हारा पुत्र कहाऊें । पर पिताने 

पॉ -जे बेलिअनि- खे चयो त, तमाम_ खाशो वगो खणी - अचो 
अपने नोकरों - को कहाकि, तमाम उत्तम वस्र ले - आओ 
आड पेरायोसे _: अँड हथ_ -में मुंडिरी पायोसि, अँड” पेराने 
आर(इसको)पहनाओ; ओर हाथ -भै अंगुली पहइनाआ. ओर. पॉव 
म जती विजोसि अइ हलोत -खाऊं अँड मजा कॉरियूँ; छो 
मेळ जती ८ डाळो,.;. ओर _ चलोत- खावे. ओर... मजा.. कर: क्यो 
जाहा मू-जो पुटु मुओ हो, सो हाणे जिअरा थिओ - आहे. अँड 

करे वह मेरा , पुत्र मरा था, वह अनन जीवित हुआ -हे, अर 
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हू गामे _ थी - विओ - हो; अँ ल्धो आहे ! अँड हू मजा करण 
' बह गुम हो-गया - या. ओर मिला हे। ओर वे मजा करने 
लगा | ; 

लगे | 

हुन-जो वदो पुट॒. जो बनिअ-में हो सो जर्दहि' आयो 

उसका बडा पुत्र जो खेत - पर था वह॒ जब, आया 
अँडँ गर - जे ओदरिऑ थिंओ, त उन राग अहं नाचे सो, तदहि 
और घर-के पास हुआ, तो उपतने राग ओर॒ नाच सुना तज 
उन हिकिडे - नोकर - खे कोठे पुठिओ त, ही कुजा थो - थिए ९ 
उसने एक - नोकर - को बुला पूछा तो. यहृक्‍्या हो र्‍रहा- द्वे? 
उन चेसि त, बाणे आयो - आहे, अँड्रँ पिणे मजिलस कई - आहे; 
उसने कहा कि (तुम्हारा) भाई आया हे, ओर पिताने मजल्स की हे, 
छो - जो उन - खे शही - सलामत अची मिलिओ - आहे | उन 
क्यो-कि उनको वह स्वस्थ आ मिला- हे । उसको 
- खे चिर लगी, अँट मंझद्द कीन थे - विओ तौहि  - करे पिणासे _ 

गुस्सा लगा, ओर अमन्दर नहीं था- ज्ञाता उस लिए (उसका) पिता 
चारि. आयो अँड खॉएस - समिझायो - अँ उन वराणिअ- में 
भहर आया ओर उसको  समझया ओर उसने उत्तर -में 
प- ज़ पे - खे चया त, दिसे त आऊे केतिराने वराने - खॉ 
अपने पिता - को कहा कि, देखोतो में कितन वर्षो -से 
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तो जी 'चाकिरी पिओ कयी, अँइ* कदहइ” बि. तो - जे हुकिम 
तुम्हारी सेवा रहाहँ. कर , ओर कभी भी तुम्हारी आज्ञा 
खाँ बारि बारि न वियो - अयॉ. तदहि बि तो मँ - खं हेकरो छेलो बि 


च दर्प १ 


हर. न गया . हँ. तब भी तुमने सुझ-को एक.अजापुत्र भी 


न दिनो, जो आँ पॉ - जे यांरनि - सॉ. मजा कयी | पर_ ही 
न दिया, जा म अपने दोस्ता - स॑ मजा करू । पर यह 
तो - जो पुटु जे. - पॉँ.- जो मालि रनिअनि - में विञायो आहे; 

1 रा. पुत्र जिवन अपना माल रंडिर्या म॑ गवाया हड, 
सो अची - पोतो - आहे, त तो उनं _ लाइ मजिलस दिनी आहे?! 
वह॒.आ पहुंचा है । तो तुमने उसके लिए मजल दा..हेट, 
तद्हि _ उन चयो त _ पुट तूं सघाइ गू वटि आई, अँरँ 
तत्ज उसने कहा कि - पत्र! त॒सदाहीभेरेपास है, ओर 
जकोमॅ_वट आहेसोसभिता-जो-ई आहे। असॉ -खे 
जो भी मेरे- पास हे वह सज तुम्हा-रा -ही है । इमलोगॉोका 
वाजिबद्द हो खुशि_ थियाणि, अँड मजा माणणि; छाकाणि 


योग्य था खुदा होना ओर मजा  भोगना; क्या कि 
बाणे जो मुओ हो सो वरी जिजञरो थिओ आहे; गुमि 
(घुम्हारा) भाई जो मरा या वह फिर जावित हुआा है. गुम 
थी विओ हो सो लदो आहे । | 


दों गया या वह मिला हे 


बहरिष्ट बॅशोेजक वेर्णी श्र 


१६४१ असारिकिक पिळ, अर्क चाळी, 
शुर्यीं बुदषीश्र योक, हुये--४१६ ७हेछ 


९७. आरि ..! 


थड [पधा 


थड प्रदेश में विशेष करके मेमण लोग ( जो मुसल्मान होने से 
पूवे हिन्द थे ) लाडी -सिंधी के समान “ ह ? का उच्चार कम कर्ते 
हें । ये लोंग विचोली - सिंधी के ' हाओ ? (हा- स्वाकारात्मक ) 
का “ ऑर्जे ) उच्चार करते. हें । जिसकी ध्वनि दर्दसे कराहनेवाळे 
व्यक्ति की आवाजसे मिळती जुलती हे । परंतु यहॉ.के. हिन्दू इसका 
(' हाओ ! का) उच्चार * हाई ! करत ह । 

हैद्राबाद ( सिन्घु )-वाळांके समान ये थडी लोग भीड! आर : 
: र» में भेद नहीं रखत । जसे - कपिडा को कापरो, जाहडा को 
जहिरो, तहिडो को तहिरो आर कहिडो को कहिरो कहते है । 

संस्कृत स उत्पन्न शब्दोंका पुनः असलो रूपम॑ उच्चार करन 
की प्रवृत्ति यहा के लोगोमें विशेष है । जसे - पुट को .-पुत्र, मुण्डी 
,को मुद्रा, और खेट को खेत्र, आदि कहेंगे। परंतु “र ' संयुक्‍त 
शब्दो.मे हो यह प्रवृत्ति हे 1“. . । 

ये लोग लाडवालों के समान अनुनासेक का प्राय: कम उपयोग 
करत हें । इसलिये जँहि को जहि , तैहि का तहि आर कहि को 
कहि* कहते हें । परंतु खाइणु को खॉवणु (> खाना ) कहेंगे । 

जिस प्रकार गजरातीर्मे “एक? शब्द के पोछे निश्चयाथे-बोधक 

जं ? प्रत्ययका प्रयोग करते हे॑( एकज ), उसीप्रकार ये थडी 

भी अरगो (आगे) के पीछे “* ज? प्रत्यय जोडकर 
' अर्गोज ! कहते है > 


राष्ट ग्रंथोतेजक संस्था, पूर्ण 

(ड.व्हू ळरछोतायट'; यौ भाषा का संक्षिप्त परिचय 

सदाशिव पेठ, पै धी 

मनुष्य के नाम में अंतिम स्वर के स्थानपर “* यो ' आदिदा 
विशेष रूपसे करते हें । जेस - गणेश का गणेस्यो, जेसो का जेस्या 
सूमारु का सूमार्यो, और पूरो का पूर्या आदि । 


थडके कराड जाति के वेइ्य लोंग भी गुजराता 
वेश्या को तरह अपने नाम के पीछे * शाह ! पद जोडते हें । जेस- 
बलाशाह, कंवलशाह, जगूशांह आढ । 


- सवेनाम:- 
थडी के सर्वनामों में विचोलो - सिंधी से कुछ थोडा परिवर्तन 
हाता हे । जसे- 
विचोली थडी 
मँ वटि में वटि ( मेरे पास ) 
मॅ सॉ में सॉ (मेरे साथ ) 
तुहि जो तेजो ( तुम्हारा ) 
पहि जो पॉ जो ( अपना ) 


यद्यपि थड प्रदेशकी पूर्वकी सोमा कच्छ और लाडके साथ मिली 
हुई हे, फिर भी यहाँ के लोग उनके समान शाब्दासे ख, घ, ३7 
ठ, ढ, थ, घ, फ, भ, और ह॒ को निकाल नहीं देते । जसे-लाडीमे 
कहेंगे * इआा ' तो थडवाळे कहेंगे : इहा ? ( विचोली सिंधीके 
समान अर्थ हे > यह ) । “धूम केहाई!? (आनंद, खुशी केसी ) इस 
थडी वाक्‍यमें '“ध? और ह कास्पष्ट उच्चार है । 
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विदोषण 

थडीमें * चडो ? (> अच्छा ). के बंदले : भळो? कहते हे । 
जेसे - मूर भलो लिओ (र बिलकुल अच्छा वख ) । घणो-[न्न्यहुत ] 
का “ घागि ? कहते हैं |. जसे - घागे दीहँ थिया (स्चहुत दिन 
हुअे ) व 

[क्रियापद ] 

थडीमें. * हळण ! [ > चलना ] को “ वहणु ' कहत हे । यादे 
किसीने पूळा कि “* अमुक कहाँ है ?”. प्रत्युत्तर. मिलेगा “' विरॉड 
ताई-हिते हो, पोड॒ बद्यो दोपिळे !' “ तोसरे प्रहर तक यहा था पीछ 
दीपळे गाँवको गया.! । शाहने भी. कहा है- 

धरितीअ माइ, के जर संन्दी सजणे । 
वही अद वाझाइ, बिन्ही जराने विचमें ॥ 
| शा. 

इस प्रकार थिअणु को थेवणु, खाई दो को खाजँंदो, चाहीन्दो 

को चांहन्दो ओर वियो को गयो 'आंदि कहते हे । 
“: काल्हो को काढे गयो संदो जोग्युनि जोळु २ |. 
ग्र शा. रामकली १॥१३१॥ 

. अव्यय ओर प्रत्यय:> 

थडमे लाइ ( > लिये ) के बदले ' खॉ ! का प्रयोग करते हे । 
जसे -“ हुन खॉ? ( हुन लाइ -. उसके ल्यि) आर * पिणि ' 
(भो) को ' पणि ? कहते है । 
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वाक्‍कय:-- १ 
कुछ वाक्‍यों के नमूने नीचे दिये जाते हे- 

थडी--- 

५८ हिन मिजमानी की ( यहाँ ' की ' हिन्दी का क्रियापद ह ) 
हिन खॉ जो हो सकरारो थियो हो *? । 

विचोली सिंधीमें यह वाक्‍य इसप्रकार कहेंगे-- 

*: हिन मिजमानी कई हिन लाइ जेकी कुझु चडो थियो हो ?? 
(>: इसने मिजवानी की इसके लिये जो हुआ अच्छा ही हुआ ) 

थडी--- 

“£ हिन जो पेओ (> पीऊ, पिता) हो, तहि खॉँ (लाइ) 
बाहिरि बिही रद्यो ? । 

विचोली:--- 

:£ हिन जो पीऊ घर मंक्षि हुओ तँहि* लाइ बाहिरि बिही 'रद्यो ?”! 

( इसका पिता घरमें था, इसल्यि बाहर खडा हो गया । ) 

थड के कुछ विशिष्ट राब्द: -- 

थड के लोग जव आपसर्म मिलत हें, तव कशल- प्रश्न सूचक 
चाक, जोरु, सकरारो, खेरखी', होकारीमें, रुडा, भला आदि शब्दा 
का प्रयोग करत हें । 

 “: ख्िमंदररने खेरखे ( > सुख, सलामतीसे ) 
चुंद्र चडा न थिया ? | :  शा० 
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“: मुरकी माता, रूडी राअ दिआचजी '!' शां . 

राजस्थानी में * रुडा ! शब्द का प्रयोग मिलता है ।-- 
“: पंथी एक संदेसडऊ, भल माणसं नइ भख्ख । 

आतम पासइ अछइ, आलग खर्डा रख्ख॥'' ११४॥ 

“: ढोला मारुरा दूहा '? (ना. प्र. स. काशी ) 

थडीमें खंघि (> खाँसी ) को दो स आर उन (स्तूषा ) 
को तो स कहते हे । 

“८ तनमें तो स प्रियनि जी, पियॉन ढापॉ ”” ।. 


( शरीौरमें तृषा प्रियमतकी पियूं न तृत होऊं ) 
। शा० 


इसप्रकार थड कें अपने ओर भी अनेक रब्द हे जो “ शाह जा 
रसालो के ' सुरु मारूहे * में हमें मिलत हे । 


ळी 


१३२ सिंधी भाषा. का. संक्षिप्त परिचय 
दाटकी सिंधी-- ज्गोध्लो ह 


थडका भाषा का. एक उपभेद ढाटकी नामसे प्रसिद्ध है | थडके 
उत्त - पूव म जसलमंर ओर मारवाड तथा. दक्षिण -पूर्वमं . पालनपूर 
कच्छ आर लाडको सोमाऐँ हें | अत: यह स्वाभावक.ह. कि इन 
सामावर्ती भाषाओंका थडी पर प्रभाव पडे | इससे जा.. उप-भाषा 
नना उसका नाम हुआ “ ढाटकी ? | थडके ठक्कर, करार, भील 
शर मधवार आदि इसका प्रयाग करत हें । गुजरातो यांदे कहेंग- 

हू जाऊ छू '” तो ढाटको में कहा जायगा-* हॅ जाऊं तो” । 


० 


यह * ता ? क्रियापद सिंधी * था का ख्पांतर हं । 


शाहू अब्दुताफन अपने ग्रंथंमे रसालॉ. में एक .सुर (अध्याय) 
लखा ह जिसका नाम हे “ होल मारुई ? | इसमे * ढाटेकी - 
भाषाका प्रयोग किया गया है । शाहूने : ढोळ मारु? के राजस्थानी 
हाक गात अवश्य सुने होंगे जिनसे प्रभावित होकर अपने ग्रंथमँ 
उसपर एक अध्याय लिख दिया | जब नागरी - प्रचारिणो - सभा, 
काशास प्रकाशित ““ ढोला मारुरा दूहा ?? ग्रंथ रग्गोचर हुआ, तब 
मेर आश्चर्ये का ठिकाना न रहा, कि बहुतसे दूहे दोनों पुस्तकां में 
टगभग एक जेसे ही मिले | यह बात नोचे के उदाहरणों स स्पष्ट 
माठ्म हागी:- 


जे ढोल मिळे, त ढोलाए कहीज | 


४. 


ढाढी! यदि ढोला मिले. तो [1लाको कहना । 


ढाट"की-सिंधो* .. . १:३३ 


:करसणु पको कणु छण्यो;, लाओ. आप करोज ॥ ४॥ 
खता पकगइट ह अन्न ॥रारा*६, -छाकर अपना करना | 
शा. सरुढोळ-मारुरे 
'ढाढी एक संदेसडउ, ढोलाइ लागे लहइजाइ । 
: ढाढी ! एक संदेश ढोला. हक पहुचाओ | 
कण. पाकउ करसण हुअउ, भोग ठियउ घरि आइ. ॥.१२१९॥ 
अन्न पका है. खेती हुई है, मोग लो घर आकर | 
| ढोला-मारूरा दूहा . 
२ राति करीडियो, टोळीअ - टोलीअं बीस । 
कुररी पक्षिओंने रातको कलरव किया. समूह - समूह बोस । 
सुतते ढोळु संभरियो, मोरे उरुळे भाग इस || ३ ॥ 
गते ढोल यादपडा, मुझे हृदयमें ले बाजूमं स्वामी । 
शाह-- 
कँझडियॉ. कलह कियो, "टोल - टोलड वोस । 
कुरारियोने आवाज किया, समूह - समूह बीस 
मारू पोढे एकली, उर संचापे ईस ॥ १ 
मारू साबे अकली, हृदयसे लगावे स्वामी 
ढो. मा. दूहा (परिशेष्ट-““ क ??) 
उभे सूरज सामुहिये , मथो भरे मेट । 
खडी सुर्‍ये संमुख माथेभे भरकर मेट (मुलतानी मट्टी) । 
तासु उपल्ञी पेट, हेम वरनी मारुडे ॥ १४ ॥ 
उसके उत्पन्न हुई पेट (वे), स्वणे-वणे वाली मारुई | 
शा. 


२८” 


दु 
1 


>्च्ण 
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“: मोथउ धोड मेटि, उभू सूरज सॉमुही । 
माघा धोकर मेट (से), खड़ी तूय़ सम्मुख 
तउ उपन्नी पोटे, मोहण वेळी मारई ॥ १२६ ॥ 
तो उत्तुन्न हुई पेट (से), मोहक वल्ली मारई । 
ढो. मा. दूहा (परिरोष्ट-“ च ” ) 
न केवळ इतनाही आपितु भाषा और व्याकरण की दृष्टिसे भी 
संपूण शाहजो रसालो और ढोला मारुरा दूहा में बहुत साम्य है 
इस पर्‌ फेर कभी लिखा जायगा । 


थडी सिंधी १३७५ 


'थड्टी - सिन्धीके हिन्दी - शब्दानुवाद साहित कुछ नमूने 
₹ुख्या १-- 
स्टेट जेसलमेर 

ईक माडहूंखे ब पुत्र हा हुनन मंझा निढे पुत्र अबा खे चयो, ए 

एक आदमीको दो पुत्र थे उन में छोटे पुत्रने पिताको. कहा. हे 
अब्बा ! माल मंझा महो भांगा हो सो मे खे डे । तड़ी हुन हुनन्ख 
पता ! माल म॑ मेरा भाग हो वह मुझे दो । तब उलनं उनका 
पॉहजी मुराग बिराहे डिन्टी । घणा डींह न थ्यात निढो पुत्र सभु 
अपनी संपत्ति बॉट दो। बहुत दिनन हुए तो छोटा पुत्न सन 
गड्डुके अघए” डेह हल्यो ग्यो अऊँ ओथी ठुच्याई मंझ पांहजी 
कडडाकर दूर देश चला गया, ओर वरही ळचाडे म॑ अपना 
धन्न विंजाये डिन्ही । जड्डी समु विंजाय चुको तड उन्ही हेह डाढो 
घत. गरमा. दिया | जब सब गरवा. . चुका तब उत देशर्मे बहुत 
इकार पयो अऊँ हनखे तैगचाई थ्यण लगी । तडीं हो हूनी मुल्कजे 
हुकाल परा ओर उसको तगी होने ळगी ॥। तब वह उस मुल्कके. 
ह्कि माडू वरि. टिक्यो जेहें हुनखे पहंजन खंत्रन मंझि मिरू चारणखे 
एक आदमोके पास रहा जिसने उबको अपने खेतिओं मे पशू चराने को 


मुको अठ उहोजे छिलं मिरूं खाउंदा हा ताहें-सां पाणजो पेट भरण 
भज्ञा ओर बह झळके "ह्यु त्याते थे उस-से अपसा पेट भरना 
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चांवंदो. हो से पण-हुनखे कोई कीन दींदो हो ! तडी. हूनखे अकुढ 
चाहता था वहृू भी उसको कुछ नर्ही देता था । तत्र उसको अकल 
आय।, :-अऊ चवण लगो त मंहे. पेयोजे पोह्षतनखे खावण खॉ वधंदो 


स हः 


आइ, आंर कहूने लगा | मेरे पेताके नोकरो को खाने से अधिक 


दुस अऊं हुनख चंवदुसं अब ! म्हे ' अलाहंजो .अऊँ तहो गुनाहु 
जाऊगा आर उंतको कटुंगा हे पिता ! मने अछाहका '' ओर तुम्हारा अपरांव 
क्यो आहे हाणे तहो पुत्र चवणं लायकु कीन अंहीं मुखे तह न पोह 
क्या ह॑ अज तुम्हारा पुत्र कहाने योग्य नहीं हॅ मुझको तुम्हारे नामरा 
तब मंझा हिक जडो करि | पोय उहो उथी पेयोडे ग्यो | पण उदो 

म॑ एक जेसा करा । बाद वह उट [पिताकी ओर गया | पर वह 
अरगोज होत हुनखे. पेयो डिठो अऊँ रहमु करे द्रेका भाकुर विश 
पाही या तों उसका पिवाने देखा ओर दया कर दोडुकर आलिंगन कर 
गड्या अऊँ मिठ्ठे डिन्हें | पुत्र बाबे खे चयो' अंबा म्हे अलाह जो 
मिला ओर चुंबन दियो । पुत्रन पिता को बोला, हे पिता मैने अछा कहा 
अँ 3) गुनाहु क्यो 'आहे' हाणे तही पत्र चचवण लायकु कीं न 
आर तुम्हारा झअराध किया. हे. अब तुम्हारा पुत्र कहाने लायक : नदी 
अहीं |. परु पेयो पंहजन. नोकरनिखे चयो. त मूर भलो. लेओ गिन्ही 
' हँ पर 'पितोने अपने नौकरों को कहा कि बहुत अच्छा वस्त्र ला 


*तिरजक सस्था, षुजो 
त: 

७३-११ 5" पठ, पृण-३ 
'अचो हुनखे पेहरायु अऊँ अयां खाई - पी खुसी कर्यू क्यो जो इहो महा 
कर॒उसका पहनाए आर स्वयं खा-पाकर आनद कर क्‍या जा यद मरा 
पुत्र मरी गयो हो मोटी जीयो आहे, विंजाजी प्यो हो, वरी लघो 
पुत्र मर गया था लोटा जीवित है(हुआ), गुमहो गया था, फिर मिला 
आहे । तड़ठी उद्दे खुसी करण ठगा । 


च्छ 


हे। तत्र वे खुची मनाने लगे | 

उन्हीं वेळ वडो पुत्र खेत्र मंझि हो अठ जडीं घरखे वेझो आयो 

उसी समय बेडा पुत्र खेती पर था खोर जब घरके नजीक आया 
तड़ीं सरोज अऊँ नाचजी धूम ब॒धी नोकर मंझा हिकखे वेझो घुराए 
तब सरोज और नाचकी धूम सुनी नोकरो से एकको पास मंगा(कर) 
पुछ्यो - त इहा धूम ख्याई आहे । हून चयो तहो भाऊ आयो हहे, 
पूछा तो यह धूम केसी हे । उसने कहा तुम्हारा भाडे आया ठे 
अठ तहे. पेयो मिज्यानी की अहे हिनखा त हून पांजे पुत्र खे चंगो 
ओर तुम्हारे पिताने आतिथ्य किया! है इर्सालिंय कि उसने अपने पुत्रको चंगा 
*भलो डीथो । पर हूनखे इहा गाळ बुधो कावड आई अऊँ घर मंक 
7 भला देखा । पर उसकों यह बात सुन गुस्सा आया ओर घरके अन्दर 
कीन ग्यो । तहिंखा हुनजो पेयो बाहर निकरी हूनखे मनावण लगो । 
न ग्या । इसलिये उसका पिता बाहर निकळ उसको मनाने लगा | 
लेड हून पेयोखे वदा डिनी त डिसु आं हेत्रन बर्हनखा तडी चाक! 


क त 


उसने पिताको <त्त दिया देखो मे इत से तुम्हारी नौकरी 
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करां थो अऊँ कड़ीं तहो हूकुमं कीन रव्या, अऊँ तो मेख कडं 
करता ह आर कभा तम्हारा हक्म नहा उछधन कया, आर सुझका क्भा 
बकरुई कीन डिन्हो, त आं महू न संगत्यन सांण खुसी' करीं हृंद । 
अकर नद्दी दिया, तो म॑ अपन मित्रोके साथ आनंद करता । 
पर तहु ही पुत्र जा कंजारियां साण तहुा वणु - माळु खाई आयी 
पर तुम्हारा यद पुत्र जो रंडियो. में तुम्हारा धन-माळ, खाकर आया 
तीह ख इंदे सई ता मिज्यानी डिनी | पेयो हुनखे चयो, पुत्र! तु 
उसका आते ही तुमने आतिथ्य .किया । पिताने उसको कहा, पुत्र । तुम 
सदा मे सां गडु अही; अऊँं जेकी म॑ वटि आहे, सो सभु ताजा 
सद! मेरा साथ हो ओर जो भी मरे पात है, सो. सत्र तुम्हारा 
आहे । पर अपां खे खुसी कर्णी अऊँ राजो थवण लायकु हो; कॅयू 
ह । पर अपनेको खुशी करना ओर राजी होना योग्य था, कया 
जो तह्डो भार्ऊ मरी ग्यो हो, वरी जोयो अह; विजाजो प्या. हा, 
कि तुम्हारा भाई मर गा था, फिर जीवित हुआ दै, गुम हो गया था, 
मोटी लधो आहे । 
वापस एमेला हे 


थो सिंधी दु. 
जिला - थड -पारकर की थडेली अर्थात हाटैकी - सिन्थी 


सख्या २--- 
1 
नारी - आज अवेला क्यूं आविआ, कहरो मुज-में काम ? । 
आज कु-समय भे क्यो आया हे. क्य मुझमें काम हे ? 
थॉरो महतो घर नहीं, इए सुगणी-रो शाम ॥ 
तुम्हारा मुंशो घर नहीं, यहृ सगुणी-का पति (हे) 
राजा-- शहर उजेणी हँ फिरिओ महळे आविओ आज । 
शहर उज्जैन में फिरा गलीमं आया आज । 
तास अवेलो आविओ तुज बलावण काज । 
इतलिय कु-समय में आया तुझे बुलाने के लिए ! 
नारी -- चंदर ग्यो घर आपने. राजा ! तूं भी घर जा | 
चेन्द्रमा गया घर अपने, हे राजा! तू भी घर जा 
में अबला -सी -से केसो बलणो, तू केहरि हूँ गा । 
मुझ अबला- सी- से केसा बोलना, तू सिंह में गाय । 
राजा-- केहिर कवली बख छाली बखे नाहर । 
सिह॒ गाय निगळे अजा-पुत्र को निगळे बाघं । 


जोखो लागे जिंदु-ना लाखा कर बिचारु । 


हानी लगे प्राणीकाी लाखो कर विचार ! 
नारो -- अइञो ! शी ह पचाणां, हेकल गिर अबीह । 


४7" 


अहो ! सिंह निमय, अकेला गरजता है वोर 
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घर ठँदराँ-रा दुण्डितो त-नॉँ शरमु न आवे शी ह । 
घर चूहों-का ढण्ढता को शरम न आवे किंदद 
राजा- सज सहेची ! सिंगार राजा करे पुकार । 
सजाओ[ साख ! ठदांगार. राजा करे पुकार. । 
जोखमु लागसी जिअ- नौ. लाखो* करे बिचारु ॥। 
खतरा लगरेगा प्राणा-काॉ लाखो कर वचार ॥। 
नारी -- बारि डीजे खेतर - नाँ बारि खट:- नॉ खाद । 
मेंड दीजे खेती - को मंड खेती- का खाए । 
राजा डण्डे रईेअत - नॉ जिणे - रे कूक कणे लग जाइ । 
राजा दंड दे प्रजा - को अपनी. फयाद किसके पास जाय । 
राजा- कूक मत कर रे सहेची ! कूक केऑँकि होइ । 
फयोद मत कर रे सहेली ! फर्याद किसकी होळी 
केहरके मुख बकरी, छटी सुणी न कोड ॥ 
शोर के मुस बकरी, छूटी सुनी न किसने ॥ 
नारो - आणि डिऑ आंप-री, आणि मत लोपो आप | 
शपथ देऊं आप-को 'दायथ' मत लोप(करो) आष । 
रू कवली तूँ ब्राह्मण, हँ बेटी तैँ बाप ॥ 
म॑ गाय ब्राह्षण, म॑ बेटी तै बाप ॥ ' 
. ( लि० स०० इ०, भा० ८ ); 


तृ 
4 
द्‌ 


-एल्लाग्णा 
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जिला थड-पारकरका साहित्यक-सिन्थीका नमूना:-- 
रुंख्या ३-7 


१. जेको घोडे उते चडहे, खासा कपडा बुतत कर 
जो घोडे पर चढे. उत्तम वस्त्र शरीरपर करे 
खणे बन्दूक अटँ बन्थे तरार 
लेवे वन्बूक ओर बान्धे तलवार 
तेहि खे चइजे पको हस्वारु । 
उसको बोले. पक्का सवार । 

२. हथ में भाठो पुठिते ढाल 
हाथमे भाला पीठपर ढाल 
चड ही घोडे.खं डिआरे छाल 

/ चढ घोडको दिलाए छलांग 
वञी झंगाने मे करे शिकार 
जा(कर) जंगल मॅ करं शिकार 
तरि खं वहज, ....१..-.. 
उसको बोले: ...॥॥.१॥.-३: 


३. कान॒- कमान खणे जो सांणु 
तीर धनुष्य लेवे जो साथ 
चड _हे घोडे ते छोडे बाणु 
चढे घोडेपर छाॉडें बाण 
हण तीरु जबल्ज पार 
ल्गावें तीर पवेतके पार 
तॅहि खे चइजे........ 
उसको बोलळ........ (कि स.मा. टॅ.) 


९ 


€> 
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संख्या ४-- 
( राणा थो चवे- राजा कहता हे ) 
१. मूमल ! मिजमानन्‌जा हिंय न भजन हक 
हे मूमळ ! महमार्नो के इस प्रकार ट्टते हे प्रेम 
हूक आंजाका अंखन खे ब्या लताडिया लक 
एक नाद न आना नेत्राका दूसरा पार किए कांठन-मास 
चाडे चादर खट्ट वंजे सुते सोतल राव सॉ 
'चढाकर चद्दर खाटपर जाकर सोई सीतल रावके साथ 
(मूमल थी चवें) 
ज़ सम्हाहुंदा सीतल राव सां त डिह दुर्सु दरो 
यदि सोई होती सीतल रावस तो देती (बंदक) निश्चित किवीर 
सड करीं हुंदा केतरा डेही ताक तरी 
आवाज 'किआ होता कितना देकर किर्वेरपर तली (हाथकी) 
३. माहहूं मियां महेन्द्रा थीया कान कची 
म॑ मिया महेन्द्रा होऊ नही कच्ची 
रुगन रोसाहन जी तोखे पइञा मय  मचो 
व्यथे रूठनेकी तुमको पडी हें बहुत अधरिज्वालाऐ 


हकर हिति अची करि मारिया. मंझि मुकाबलो 
एकवार यहा आ करा अटारी म सुकाबला 
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४. ( राणो: ) मूमल ! तहुहे काकते इंदुस कोन वरी 
मूनळ ! बुम्हारे. काक(शहर)में आऊंगा नहीं फिर 

साज वाळ बहयँ क्‍या तेहमां कानं परी 

शमन जे वचन बहुत किर उस मेस नही पाले: 

७. आयोहोसि अधरातिजो कहीं सोक वि न 

___ आया या आधी रातको दूरसे उत्साह युक्‍्व हो. 

_ सूतो पई ही सोतल राव सां खट्ट त बेलबई | 

टा साडू पडा थो सातंल राब सं खाटपर आआालगनकर 


६. वेरी सोर चइ, -मोटी न कनल्दासे मुलाकात, 

गई. नदी अहकर, .वापस न. करेगें.मुलोकात ' 
. (मूमल:) “तोडे सोर वहे तो भी मोटे कन्दा. से मुलाकात? 
. येद्यापे नदी बहे तब भरी वापस आकर करगे मुल्ाकत- 


४. गड डिठाहे “ गाजांचे ” तूं मोटे कीन हुंदा मोर ! 
_ सांथ देखा हे ' गाजी कहता हे? त वापस नही होंगे मीर 
. साट्व विझ हुंदा सर्वाही सोढा बहएं हुंदा सोर 
डालबे होते तलवार सोंढा बहती होती नदी ' 
पोय करणु नजीर राणा ! कम्म रणन्‌ जो !7 
थाछ करन! प्रार्थना हे रागा ! (यह) काम (हे) राडोंका । 
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श्‌. 


्य्छ 


९ 


मारवाडी ( ढाट की थडी ) स्टेट: जसलमेर- 


सरसती माता ! तुज पाए लागा | जाणा घणरी साहे बध मार्गा ॥ 
हे सरस्वती माता तेरे पब पडू । जानू बहुत सहायता बांध(हाथ)मॉर्ग. 


* बळिआ रे सोढो देसॉ-में* बॅको। बेरी उवॅ-रा सूता उदर-के ॥ 


छोटा सोढा देश मे बका । शच्ुु उसके . सोये पट बल 


- सिव हाथी- सिंध- रे सदाए सुखे । रिध-सिध री कमी न काहे ॥ 


सिंह हाथी-सिंह सदा सुखी | क्रद्दि-सिंधि की न्यूनता न काई 


* राजा माने-छे मूल-राज राजा । जीते-रा बाजा खूरौ-में बाजा ॥ 


च्छ ळ डं >>. 
राजा मानता ह मूल-राज़ राजा | विजयका दाजा खूरी(गांब)में बाजा । 


* हाथी-संघ चाढिया हेदराबाद जावे | जावे. मीरौना मालम किधे ॥ 


हाथी विंहपर चट्टुकर हैद्राबाद जावे। जाकर मीरोंको माळूम किया । 


: मीर साहिब टूथो हुक्‍्म डिन्हो । रूडी सिरपाव-ने घोडा डिन्हो ॥ 


१ य क त आ > 
मार साहूब प्रसक(हो)हुक्म दिया । प्रसद्षाहो सिर-पगडी-आर घाडा दिया 


* सिरपाव पेह्रे - ने डेरे पघायी । डेरे - रा बेलो दोसे सज्याडा । 
पगरी हनकर डेरे आया । डेरे-के मित्र देखे सजञाड 
* हाथी-सिंघ चढिया देस-ना आवे । सारी ढाट-में उचरंग पावे ॥ 


हाथी-सिंह-चढा  देशको आवे । सारी ढाटमे / उत्सव पावे 


“.व!ःन भ ॥के छोड 


* 


* भगवान अंडे-रो छोड-सँ. आवे । काके हेमराज-रा कागद लाव ॥ 
से 


आवे , क,के हेमराज-का' कागद लावे । 


| 


क 
॥। 
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१३. कागद बचावे रीस चढ आवे | एडो नजर-माँ काई न आवे ।॥। 
कागद पढ़ावे क्रोध चढ अ.वे। ऐसा नरज-में कोई न आवे । 
११. वळियो रे सोढो बेर घतावे | हाथो-सिंघ-रा कागद जाधाँ ना जावे। 
लोटा हे दोढा वैर पाकर | हाथी-सिंहृ का कागदे जोधां को जावे 
१२. हाथी-संघ हाकम हुआ छे भला | भेला हुए-न बात बिचारी । 
हाथो- सिंह हकम हुए है कठे । कट्ठः हो कर वात विचारो 
१३. मळ दोटत-सधघ-र सपूत जाया | थाल भरे-ने मोतिया बघांयो॥ 
अच्छा दोलत-सिंहको सुपुत्र जन्मा । थाल भंर-के मोती बॉँटे 
१४. चारन भाट गुण गीत गावे । अँट घोडा नें मोजॉ- रा पावे 1 
चारण भाट शुंण गीत गावे । ऊँट घोडा भी आनन्दको पावे | 
डि स. इं. एग. ळू पार्या पृ. १२६. 
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कच्छकी िन्धी-- 


आरमद्धागवतके छठे स्कंध के अ० « छो ० २५ म कच्छ क प्रांसेद्ध 
ताथ नाराइण - सरु ( नारायण सर: ) का सिंधुका मुख्य तोथे माना 
हे। ईसवी आठवा शताब्दीमें सिंध - देशाधिर्पात ब्राह्मण - वंशज 
श्री दाहरसेनके शासन कालमे अर्थात्‌ सिंध पर अरबो के प्रथम आक्रमण- 
के समय भी कच्छ - देश सिंधके अतगंत था | उ्सक बाढ सिंधके 
समा राजपृतांका कच्छ ओर काठियावाड पर समान आधिपत्य रहा । 
काठयावाड क॑ प्रासेद्ध दानी राजा राड देयाचु (३. ११०).का' 
उदात्त चारत्र सिंधुके लोक - गीतो में प्रासद्ध था ही, जिसका शाहूने 
अपने रसालो ग्रंथमें सुंदर रूपसे चित्रण किया है । इस प्रकार के 
शताब्द्यासे सिंधका कच्छ ओर॒ काठियावाड से सांस्क्रातक तथा 
राजनातक संबंध रहा हे । आज भारत को स्वातेत्र्य प्राप्त होनेपर 
उुंदवस विभाजन हो जाने के कारण सिंधी - जनता एवं सिंधी - भाषा 
का अनाथ नहीं होना पडा । चिरकालसे अपने घरमें सिंधी- 
संस्क्ांत ओर सिंधी - भाषा का लालन - पालन करनवाळे कच्छी- 
भाइ्या क॑ साथ फिरसे मिलने जुलन का सुअवसर मिला हे | यहॉ-की 
भाषा [सधी का एक शाखा मानी जाती हे | 


कच्छक सिन्थीक उच्चार 


हम अपर बता आये ह्‌ के कच्छको-सिंधो आर लाडो - संधोका 
परस्पर मे सम्बग्ध ह्‌ | इसालए यह के नवासी पदक ऑंतम- 
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स्वर का प्राय: लोप कर देते हैं । जसे: ' चड्डीसे' का 
बॉलंगे * चीस्‌ ' आदि । 

२. पदांको संक्षिप्त करनकी इन विशष आदत:हें । जैस: 'अहमदाबाट! 
को कहेंगे :* अमदाबाद * आदि । 

- पदर्मे सं “ हू का प्राय: लोप कर देते हे । जेसे: ' तहि* ! 
कात ?!. कहि को ? और. ' काहि जो! 
को “ की'जो ? आदि कहते है । 

४. यहाँ के लोग ' इ * स्वरका कुछ विशेष प्रकारसे उच्चार करत है। 

इसका ज्ञान केवल सुनने सेही होगा । 

५. पदके अंतमें आये हुए 'ऑ? स्वरको भी कुछ लंबाकर बोलत है । 

जेसे: * आर्क कुरो कारा...” (बि. सिं. “ मॉ 
छा करियॉ में क्या करूं) 


ल्प् 


सवनाम : 

कच्छी - सिंधीमे सवेनामो में 'हू'' को “'ऊ! (वह) 
“अड को “'अऊँ? (अहं) ओर॒* पाण! ( अप्पाणं > 
आत्मानं ) को ' पिण्ड! ( गुजरातोीमें, पोते -पिण्ड ), “ मुहि जो 
को ' मौजो?, “ तुहिनो' को 'तोजो!, 'तहि खे? को ' ते 
आदे कहत हे | 

क्रयापद : 

केच्छीमे वि. सिं. के “थो' (< आस्त) का “तो! उच्चार 
करत हे | परंतु वि. ! हा? (था) को “थो कहते है 
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६. ॥ (व. सं. “ तुहि” जो भाउ विया हा?.क. सिं. *“ तष 
जा भाउ बिया हुओ २? । ) -वि. सें. के हवासी :!, .: वाल 
(ऱ्हमथ)कोक.: हन्डासा /, *आहू! को आए॒ *: ना 
दुस ' को ' चांदोस ?” * वन्दुस ? का * वे दोस ?, “विकामिणे , 
का ' विकाजे ' आदिरूप होते हे | 

अव्यय तथा विभक्तिया भे 

कच्छ का.पूर्व - दक्षिण सोमापरं गुजरात के होनस वहा क॑ 
भाषा का भो कच्छीपर बहुत प्रभाव हुआ हे । जिसस थो, ज, ओर 


अनू 4 प 
अन आद खूप मिलते हे. मराठी मं भी: अने? का “अन्‌ रू 
मिलता ह | 


कुछ वाक्‍य 


मिलिक्यत मझा जेका पता सळ. त विण सा 
वि. सिं. “: 1 मझा जका पतो महि जो थि; 
मख ढे !? 


| 


> गीन 1 र 2 आ बटि.) क्या श्रे सा 
क. सि. मिंलिकेंयत मझा रजा को पतो मो जी थिंण; 
मॉखे दु?" 


सामजा भेणुखॉ डिघो आहे ?? 
स. '' रामेजो बेन थो अँंचो आए !” 
* स. हुन खॉ चडो आहे ?? 
सिं. उन थे खासा आण्‌ २? 
सि. “ आऊ कल्याणे जो वाटि वे*दुसि अडँ 
तहि  ख चवेंदासे ! 


" सिं. “ आओ कल्यागे जी वरि वे दास्‌ अने 
भय 2 


वि ६ अच क 


जी 


कच्छको 
कच्छकी-सिंधी क कुछ शब्द, 
वि. सिं. 
सुञाणणु 


खाइणु 
घाई 
दिको 
कुहणु 
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कं. सिं. 
ओरखणु ( गु. ओलखनूँ- 
म - आळखणें ) 


“अढो (म. अढीच ) 


फुगाइणु ( गु. फुगाआ ) 

बापो (गु. बापू) 

पग. (गु.पग) 

जोमणू (गु. जीमनू , म.-जवण) 
चायरी (गु. बा. ) 

पागेटी ( गु. पगथी ) 

रोसणु ( चाकूसे मांस काटना ) 


भहीराष्ट्र ग्रंोतेजक॑ संस्था, पुणे 
'हहे2822 टी य णे ) 
(ड.व्ह द्रा, ६० गैशिंधी भाषा का रक्षिप्त पस्चिय 
३११३३ सदालिब पेठ, धु _४ 
कच्छा - सेन्थीक हिन्दी - शब्दाचुवाद साहेत कुछ नमून: 


हकडं माड जाब पुतर्‌ हुआ|त आमझानू [नंढं पृतर ५ के चचिआ 

एक आदपांका दो पुत्र थे) उनमेंस छाटं पुत्रने पिताको कहा 
"पै ! मिल्कत मिंझानूँ जुको मजी पतो थिए से मूंके डे | पोय इन 
"पेत! मिल्कियत मे से जा भरा हिस्सा हो बह मुझका दो ' फिर इंनने 
पढंज| 'मिल्कत इनींके विरा डिनें | थोडेंज डोये पाठिआ निढो 
अपनी नमिल्कियत इनको ऑॉट दा | थाड हा दिनोके वादा छोटा 
पुतर मिड भेरो करीने छेटेज कोक मल्कमें हली निकर्यॉ, ने तित 
उन सत्र कटा कर थोडा दूर किसी देशम चळ निकला; ओर व्ह 
पढजी जिकीं चोज वसत हई से फेन-फतूरमें विञाई विधें जडे इन 
अपनी जोभी वस्तु थो वह वर्थ काममें गमा दी जब इवत 
मड वावरी कढें तडे उन मुलकमें वडो हिकडो ड्रुकार पिओ, अने 
सब गरवा दी तत उस दशम बडा एक अकाल पडा, आर 
पढके लंघण पोण लगा पो उ वाने उन मुलकजे हिकडे रोंधल 
खुद(उ&को)फांका निकालने पडे फिर वह जाकर उस देशके- एक रहिवासीके 
भेरो विञी यो. अनें तें इनके सूवर चारणला--खेतरमें हळांए | सूवर 
गाठ जा रहा;ओर उसने इसको शझूकर चरानेके लिये खेतभे भेजा | श्ूकर 
उका छूला खंधा हुआ से खाईनें खुसीसे उन पिंढजो पेट भयो 
जो छिलकेखातेथे घे खाकर खुश्यीसे उनका अपना पेट भरा 
इआ | पण क॑ इनके डेनूं न | जडे इनके अकळ आवट तडे इन 
हाता | पर 'किसीने इसको दय] नई । जव इसको अक्कूळ आई तत्र इसने 


च-मूज पजे केतरे मिणीं लहुएके खपती उपरांत मारन अँ, जुडे- 
ण भेरधापताक.,. कितने मोदरो. को लपता ज्ञादा रोटी, वनतीं 


>“ 
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उ ता भुख प्यो मरां । आण उथोने मूंजे पे वटे 
ता थूख रहार्ह मर भै उठकर अपन पत'क पास 


ब 
» ऱ्य 
हे र. री 
47// नयी 


ऊगा | ओर उसको कहेंगा कि-पिता | मेने इंथ्रके घरके धासने आर ४म्हार 
आगआ गुनाह किओ अय, अने हांणें आउं ताजे पतर चोवाजारइ्‌ 
आगे अपराध छिया हे; ओर अत्र में तुम्हारा पत्र कहाने 
छायक नांय । तोजं मलइअ मिंझ मूक हकडा मलद करा खु । 
याग्य नर्दी । तुम्हारे नोकर मेते मुझको एक नौकर कर रखो। 
_ पय उ उथोने पे वटे व्यो | पण पिंढ व्यू छेटे हुओ तितरेमें इन 
दम बहू उठ कर पिताके पास गया । पर स्वयं बहुत पाल्त हुआ तितनेमे इन 
जे पे इनके डिठे अन डंस्धन तं क र्हेम आवई: अन ढाडा करान 
$ ताने इसको देखा; ओर देखते ही उपतको दया आई; और दोड का 
रनके बख बिजली मेठांउ डिन, तडे पुतर इनके चे प! मू अळाज 
ससक[ अलिंगन कर चुंबन दिया, तत्र पुत्रने इतको कहा-''पिता मैने ईश्वर 
पेर - सामूं अनें तोजो नजर में गनाह किओ अय अनें हांणें ताजा 
पेरक-लामने ओर तुम्हारी नजर में अपराध किया दे और अत्र तुम् 
पतर चोवाजाई लायक नाय | ?? पण पे पिंढजें मल्इएके चें “* खासे में 
उन कहाने ' योग्य नहीं । वर पिताने अपने नोकर को कहा सुन्दर स 
खासो वगो गिना अचो अने से इनके पेरायोस. अनें इनज हथसं वोढो 
उदर वस्र ले आओ ओर वे इसको पहनाओ.; अन इसके हाथभे अंग्रठ 
अने पग में जाडा परायोस, अने पाण ख्या न॑ राजो थिओआ 
"७ पोव.से जू पहूनाओ; ओर. अपने खाँ ओर प्रसन्न वें 
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कुर-ळा क॑ ३ मूजां पुतर मरो व्यो हओ से पाऊं जीरा थ्या अय; 
क्था-ुके,यद्द मेरा पुत्र मर गया था वह पीछे जीवित हुआ है; 
सवंधी या हुओ नें लझो आयो अय, पोय से खुसी करण लगा । 


2 


वह जार्हा था ओर मिल आया है, पीछे वे खुशी करने लगे । 
इन संण इनजो बडो पुतर खतरमें हुओ; त्यांनूं से जेडो. आया 
इस समय इसका बडा पुत्र खेतमे था; वहा से. वह॒ आदा 
अने घर आगेआ पोंता तेडो इन गावो, नाच सोएं तडे ते मुल्हण क 
ओर घरके आगे पहुंचा तो उ6ने गाना, नाच सना तव उन नोकर 
मिंझानूं हिकडे के सड करी पछेंज- ही मिडे कु-लाय यिये तो ! 
चड 
मॅसे एक को बुळा कर पूळा कि-्यह सत्र किस ठिए होता है! 
ते इनके च्यो - ताजो भा आयो अय, अनं तोजे पे खावो कॅ 
उसते इसको कहा-तुम्हारा भाई आया हे, ओर तुम्हारे णताने भोजन किया 
अय, कुर -ला ज से इनके सजो निरुबो जुड्या अय; तडे € 
हे, . क्यो- कि वह इतको सारा स्वस्थ मिडा है. तंज्र यह 
र्ठा ओर अन्द्र जाने का मन(इरादा) न किआ इसलिए इसके पिताने बाहर 
अंची नें इनजी अजोजूं कें ! तडे ते जभाभ डिने.ज “पे ! हितरा मिड 
आकर इसकी सिन्ञत की. । तब उसने जंब्राब दिया कि-पिताजी ! इतने ₹* 
वरे थ्या आऊ तोजी चाकरी कंधो आयो अयां, अने तोजो सुकत 
1 ढप्कास री नौकरी करता आया हँ, और तुम्हारा बबन 
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कडे पण उथलायो नाय; त पण तो मूंके केनीं हिकडे बकरीजे' बचे 
कभी भो लोटाया नहीं, तब भी तुमने मुझंको कभी एक बकरीके अबे 
जेतरो पण डिने नांय, जे नू आँ मुंजे भाइबंधें भेरो मजा करिआं. 
जितना भी (दिया नही, जिससेमें अपने माई बत्युओके पास मजा करूँ, 
पण इन तो जे पुतर तो जी मिड मिल्कत रन में भरभादे कें। स 
पर इस तुम्हारे पुत्रन तुम्दारी संच मिल्कियत राण्डोमे बरबाद की । वह 
जेडो आयो तेडोज तो इनला खावो कें । तडे ते. तिनके च्यो ज- 
पास आया तज्र ही तुमने इसकेलिय भोजन किया । तज उसने उसस कहा कि- 
पुतर तं तां हंमेस मू भेरोज थ्यो अईएं, मुंजो जिकी अय से मिडे 
पुत्र तुम तो हमशशा भर पासही हुआ(रहा)इ, मेरा जा भा ह वहू सज 
तो जो ज अय, पाणं ख्या पिओं नें खुसी करेओई पांके .लाजम 
तुम्हारा ही है. स्वयं लॉरटँ-पि्टे ओर खुशी करें. यह अपनेको योग्य 
हुओ, कु- लाज ई तो जो भा मरी व्यो हुओ से पांऊं जोरो थ्यो 
था, कपा ककि यह तम्हारा भाई मर गया था वह. पाछे जवंत हुआ 
अय, अने वेंधी.या हुओ से लधो अय । 
₹, आर ज्ञात रहद्या थ्रा वह.मिला ह । 


( ठिं० स० इ०; भा० ८ ) 


७>>>>/-> > 


! अहाराष्ट्र ब्रशोशेजक लेका 
११६३॥ क्षदानिक पेड, शे बावा 
क्श्या वुरुजीशर योक, बुके. 7६१ ०्श्ळ 
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संख्या २-- 
असां - जा मन - मिठा महमान 
( हमा - रे मन - मधुर मेहमान ) 
असा - जा मन - मिठा महमान, 
: हमारे मन - मधुर. महमान 

मन - मेठा महमान ऑ-ख कच्छ डिए-थो मान] 

मन-मिठे महृमान तुम-को. कच्छ देता- हे मान । 

१. अज अवॉ-जे सांथ आवदद सिन्ध सजीअ- जे शान 
आज्ञ तुमलोरगोके साथ आई सिंध सारी-की शान 
कराचीअ-ज कमनसीबीअ, कच्छ थिओ बलवान | 
कराचा - कें कमनतीबीसे कच्छ हुआा ब्रलवान 

. मिठा माडू मिठे.मन-सौं मिठा डी दा मान जे । 
मधुर मनुष्य मधुर मन- से मधर देंगे मान जा 
मिठप - मे वन्दा मिटी अड ॑मिठप- जा महमान । 
मधरता-मं जाएग मिळ तम मधरता-के मह्मान 

- नवलखी किथ सिन्ध अवॉजी किथि मिठो महराणज 
नवलखी कह -तिन्थ तुमलोगो की कहा मीठा दारया 
भले आया भावर मूँहि - जा कच्छ किसिमत साण 


“४ 


पट्ट 


मले आये भाई. . मेर कच्छ की [र्कस्मत के साथ 


४. मिठी धरती कच्छ - जी अईँ मिठा अहे महमान 
मधुर पथ्वी कच्छी ओर मधुर तुम मेहमान 
_ काराणी चे कच्छ्डो थोन्दो मिठो महराण । 
काराणी कहता हे कच्छ होगा मधुर दरयाह 
श्री दुलेराय 
( हिन्दुवासी-सासाहिक-सिन्धी. मंबई, ७-२ ९ 


ती 


रणीं 
९५ रड ) । 


लासी सिन्थो : १७५८ 
लाश-सिन्धी 


बलोचिस्तान के लसबेळो को पूर्वे सोमा कराची जिला के 
साथ मिलने के कारण, लाडी - सिंधो का लासापर प्रभाव स्पष्ट . 
दृगोचर होता ह । जसे-- 

१. यहा पदमे से प्रायः “ह्‌! का लोप कर देत हे - 
£बाहिरि को “ बारि! कहेंगे । , परंतु गाल्हि' ओर. हमेशा का 
*ह२ नहीं निकाला है। . 

२. प्राय: ग, ज, डं, द औरबकाक्रमरा: घ, झ, ढे, ध 
आर्‌ भ के स्थानपर आदेश करत हँ | जसे-- 


घरु को गरि और नंढो को नंडो आदि कहते हें । परंतु कही 
कहीं मुंडी (> मुद्रिका ) को मुंडी ओर घाटो को घाटो भी कहते हें । 

३. प्रायः “थ? को “ छ? में परिवर्तित करत हें । जेसे - 

वि. सिं. गम थी वियो? को लासो सिं. में- गुमु छो 
वया ?? | वि. सिं. “जियरो थियो आहे! का ला.सिं. म॑ ““जियरो 
ञा आहे !?, वि सिं, के “ हेतिडा साळ थियाने ! को ला. सिं 
म-' हेतिरा साल छाने ? आदि कहत हें। परंतु वि. सिं. के 


था ? क्रियापद के स्थानपर क. सिं. के समान ' तो का ही प्रयोग 
कर्‌ स "र 
तह 
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लिंग ओर॒ वचन : 
छासा म माण्हू (> मानव: ) का स््रो लिंग * माण्ही! होता 


*५ *०%७ 


छासा म बल्व०्मे : ऑर प्रत्यय ल्गाते हे | जेसे--पेर का पेर 
और पोरिह्यत का पोरिद्यतॉ आडि । सिराइकी सिंधी भे भी ब०्वभ"्में 
अ प्रय जाडा जाता हे । बह ऊपर कह आये हे । मराठी में 
भावण्व०म.'आा? प्रत्यय जोडत हें | जेसे - टोप्या, संतरेज्या आदि। 
सर्वेनाम:--- | 


वि. सिं. के हून? का हास[ [संधा मं - * हुव ? रूप हाता 
२ | परतु बोळ-चालम “ हुव! के “हु कामी ठोप वेर देते दै, 
"रष व. रह जाता'हे'| जेसे- “च यो पुटु '? (> हुन जो पुढ 
उसका पुत्र) वि. सिं. के इहो ( यह ) का लासी में * एहो 
रूप हाता हे । किंतु बोळ चाल म अलफ का लांप हो जाता ह 
शष: यहो ? रह जाता. हे । जेसे - “यहां माजा पुट छ 
( इही मुहि जो पुट थिए, यह मेरा लडका होता हे ) सं. * अस्‌ 
भालु को जगहपर'“छ? का प्रयोग गुजराती ओर बंगलामें भी मिलता 


(गु० “छे', बं० अश छे) | इतने सुदूर प्रांता के क्रियापदका | 


समानंता भाषातत्वज्ञो के छ्यि कुतूहल - जनक तथा विचारणीय 
वषय हे । यहो बात मराठी ओर सिंधी के विषयमें भी कही जा 
सकता हू, जा गुजराती क :>, ओर राजस्थानी के ' है 


>५*५ 


क्रव्रापदाको लांघकर दोनोंमे : आह्‌ ? समानार्थ रूपमें व्यवहत 


४2० 
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हे। अस्तु | 

कही कहीं 'यूहो? का 'य्‌ह' रूपबन जाता है । जेसे * यूह जो 
मतलबु छो ९!” (>: इन्हीअ जो मतलबु छा ? , इसका मतलब 
कया ! ) | यहा लासी ' यूहो ' हिन्दी के :' यह? से समानता 
रखता हे | 

संधी के अन्य भेदों में “ छा! (>: कि) यह प्रश्नबोधक 
शब्ह है । परंतु लासीमे इसके “ छो! ओर * छे ! रूप होते हे 
' छो का उदाहेरण. ऊपर दिया है। वाकी “छा लाइ! को 
कहेंगे ' छे लाइ! (> किस ल्यि?) 

वाछे य वठ, सूर विया छे सुहिणो ? !? | 
शा. साहणा ४|॥१३॥ 
क्रियापद:--- 

[सधाम उ० पु०, ए० व० में * ऑ?! ओर * ऑसि ? प्रत्यब 
लगाते हें । परंतु लासीमें इनके रूप * ए*' और * एस : होत 
ह । जसे वि. सिं. के “ आऊँ उथी घरि थोबञ्ञजा'? कोलासो में 
केहग “ ऑ उछी गरि तो वत्ने ?/ (> में उठकर घरकोा जाता 
ह ) । इसप्रकार * करियाँ ! को ' करे? (> करूँ) ओर * चवॉ- 
स? को : चवे सि आदि कहते हे 

अव्यय: --- 

डासो में “ जदहि  '. (> यदा ) को ' जर ओर ' तदहि* ! 


:* 


तर. तंदा” कहते. हे 1४ जसे लासी - “ जर अजा 
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गाटो दूरि हो, तर वञी पुटखे पसी मंक्नि वजी न पतरियी *' 
(>: वि. सिं. जदहि अजा घणो दूरि हो तदहि* वञो पुटख 
पसा अंढार॑ न वियो ) । ठोक मराठी मे भो इसी अथ मं “* जर 
और * तर ? के रूप मिलते 


प्रत्यय :--. 
लासी वि. सिं. 
गारे : वटि ( पास :) 
ग्रा वटॉ (स) 
सेर . सॉ.(साथ) 
९4 26:83 


उदा० “' थोडका दोहँ नँ पोह ? अर्थात्‌ “' थोडाने दीहीन 
खॉ पोह ?? ( थोडे दिनों के बाद ) । 
यह * नू? प्रत्यय सिराइकी में ओर गुजरातो में भी मिलता द! 
लासी वि. सिं. 
पाद दे, दाहँ ( तरफ ) 
उदा० “' ऊ इकरे. दारि मुल्क पादि. वियो ” अर्थात्‌ “ 
हिकिडे राह मुल्क दाह वियरो ” ( वह एक दूर देश को गया) । 
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क ५ 


लासी में कछ असे शब्द हैं जो प्राय: सिंधी के अन्य भेदो में 
प्रयुक्त नहीं होत । उनके कुछ . उदाहरण - : लिंग्विस्टिक्‌ सर्वं 


ऑफ इण्डिया ' से नोच दिये जाते हे: 


लासा .वि- सिं:. :. 
उगारणु खरिचणु ] (खचे करना ) 
का खपाइणु , 
घाटो.. . घणो ( बहुत ) 


उदा०.“ व खे घाटो. चुपिटियो '' -अथोत्‌ - हुनख चंबुरिया ' 


(: उसको बहुत चिपट गया )। 


>>>>>.>>>>> 
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जिला कराची क॑ सेन्धाका हिन्दी-शब्दानुबाद साहित नमून 


हैकडे माण्हे-जा ब पुटु हुआ | तिन - मॉ नन्ढे पॉ-जेपे-ख 


एक मनुष्य > के दा. पुजण्ये 1” उन जिते झोटेना अपना पिवी 
चया - “ ए अबा ! माल - मॉ जे कापतीमाॉ-जीछेसारमा?- 
कहा - “हे पिता! माळ -मसे जो हिस्ता मेर[- हो बह भुझर! 


साढे ल्या माठ. हुनि - खे विराहे दिनो थोरी कॉ दी हॉ 


दो > उसने अना माळ उन - को श्राँ दिया थोडेही दिना 
ये -_ ५ र 
८ ३वनन्य युट, संमिः कदा वर हेकडे - दूर - मुल्क 
* बाद छोटा पुज संत्र इर्कडा कर एका दूर या देदा 


पादि - विओ । तिते पॉ - जो माळु. लफंगाईअ - में विञाए छांदे 
की खग्या । वहा अपना माल, बदचल्न में गँवा दिया । 
ऑई " जर समि, उगारी ऑई* ते गरा पो ति. मल्क-मे 
ओर जज सत्र ग्रँंबा दिया उस-के बाद उस देशमें 

दाढो दुकारु अची पिओो व - जो - गुजरान तंग_ छण ल्गो । नए 
बहुत दुप्काल झा पडा उसका गुजारा तंगीमे होने लगा । उत 


मुल्क - जे हेकड बेठकुअ - खे वनी चपिडिओ 
दृश - के एक रहवासी-कोजा चिपटा | 


२८” 


अइ हू पो-ज बनीअ- में सवरा - जे चारण बिहारिओ । 


3 
1. 


र । 
ओर उस्ते अपनी खेती - मे सुअरो-के चरानेके लिए खडा किया 


'ण् २ ७. मचा १५५७ 7१२७ 
११३७ सदाशिक वढ, ग्रह थाळी, 
लासी सिंधीन्क बर्बोशश डोळ, ५७-१७ ४ ०७७ 


ज-के कख सुवराँ ते खाधा, स हुबअ- स खाई पॉ.- जो पेटु_ 
जे तृण सअर थे खाते, वे प्रेम -से खाकर अपना ' पेट 
भर, पर्‌ के दिनां की- न । जर_ हू पाण संभाल को तर चयाई 
भरता पर नेनदेया नहीं । जत्र स्वयें उसने संभाळ कां तत्र कहा 
त, मॉ - जे पे - जे केतिरा पोरियती - गर घाटी मानो खाण लाइ 
"के, मेरे पिताके 'केतने नोकरों के पास बहुत रोटी रानेके लिए 
आहे, ऑड ह॒ओंबारे बि सर्घाने - था. आँ वुख थो मरे । ऑँ 


०] 


है, ओर वह॒ बचा भीस्क्ते-ठे; में थूखा हॅ. मरबा। म॑ 
उछो प-गर. तो - वन', वञो*-तो चवो र्‌. “ ए अबा ! 
उठ 'पिताके पास हँ - जाता,  जाकर कहता ह. “हे पिता ! 
आ अल्लाह - त आला-जो तों - जो दुहारी आहे. हाणे ऑ 
म अल्लाह ताळा का ॒ तुम्हारा भी अपराधी हे अड म 
लाइक नाहीं जो तो- जा पट चवाँ, सो माँ -ख पाँ - ज पगावोरॉ 
छायक नही जो तुम्हारा पत्र कहाऊँ. सो मुझको अपने पघारदार 
- पारेयतां - मॉ हकडो करे झाले. ? पोइ ह्‌ उछो पॉ-जंप- 
नाकर| मॅस एक कर रखो” पीछे बह उ अपने पिता- 
पाढे विओ । पर_ अर्जा घाटो द्रिहा तपे व - खे पसो- वता । 
के पास चला | पर अभा बहुत दर था ता!पतान उप-का दख- ल्या 
१- ख महर पेई । ऑह्‌ ह्‌ डोरी विआओ. आंड गिराथेऊँ विझो. 
उस-को देया आई । और वह दोडं. गया; और अंलिंगन कर, 
झामेऑड [से तर. पूट चयो, !अबा ! ऑँ अहाहू-त आला 
च्मा तज. पुत्रने कहा, ” हे पिता! म॑ आलाह्‌ ताला 
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जा 


- जो दुहारो आहे” ऑइ तो - जो बि । ऑ लाइक. नाहीं जो 
-का अपराव्रा हं ओर तुम्हारा भी । में योग्य नही जो 
तो-जो पुटु चवी | पर व- जे पेपॉ.- जे पोरियता - ख चयाइ 
तुम्हारा पुत्र कदाऊ । पर उस्- के- पिताने अपने नोकरांका कहा 

त बिळ _ कुळ _- खाशो वेस खणी - अचो, ऑड बिह्ासे आ 
के भिलकुळ - उत्तवेदाले आआआ, और परहनाआ. आर 
हथ - में सुन्ढी विझोसि आंड पेरॉ - मे* जुती विझासि। अचो, त 
हाथ-मे अंगूठी पहनाओ ओर 'पॉँब- मे जुडी पहनाओ । आआ. तो 
खावार्या/ ऑड खुशिकँ कयी, छे लाइ जा थिहो मॉ- जो पुढ मरी“ 
खाँ ओर खुली करं, क्या कियह मेरा पुत्र मर 
विओ - हो, ऑड वरी जिअरो छो - आहे; हू गुम छी - विओ - हो; 
गया - था, ओर फिर जोवित हुआ है; वह गुम हो ग्या था, 
ऑड वरो लघधो आहे । ऑड हू खुशिकँ करण लगा । 


१-4 


ओर फिर मिला हें | और वे खुशियॉ. करने लगे । 
जो टर य 9 >. 1: ह आ र डं 
व - जो वदो पुटु _ 'बनोअ-में हो सो जर, आओ, र 
उस-का बडा पत्र खेती - पर था सो जब आया, झा 
धर_- खे ओदो आओ, त हो रागु_ बुधो ऑड रान्द दिठी, १९ 
घर - के पास आया, तब उसने गाना सुना आर खेल देखा, त. 


हूअ हकडे - पोरियत - खे घराए प॒छिओ त, “येह - जा मतूह्ब 
उसन एक -- नोकर -को बुलाकर पूछा कि, इस -' का मलन 
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छो ? हूअ चयोसि तो - जो भाऊ. आआ- आहे, ऑइ॒ ता -ज 
कपा ? उसने कहा तुम्हारा झाडे. आया हे, ओरे तुम्हारे 
पे शादमांनी की - आहे, छे -लाईहे जा हूअ -खे अरो? 
पिताने खुशी की ' है; क्यांकि जो:उस कों ऐसा 

सलामत. अची गदिओ - आहे । वख कावडि लगी । मोझे वञञो 
स्वस्थ ' आ मिडा है । उसको गुस्सा 11 | अन्दर जांकर 
न पुत्रिओ, ताँईं- लाई व-ज पे वार_ अचो व-ख मिंनथ 
न पहुंचा; उतत -लिए ण्तिनें जाह आ उस-कों  मिन्नत 
किया, हूअ वरन्दोअ - में पे-खे चयो त, पसु हेतरा साल 
को उसन जवाब्र में पिताको कडा को, देखो इतने साल 

छांने त ऑँ तो-जी बानप_ पिओ-करे ; कर्दाहे बि तो-जे 
हुए तो मे ठम्हारी नौकरी  ग्हा टकर, को भौ तुम्हार 
आगेतिऑ वरिओ नाहीं तारे तो कदहि _ बि मौ खे हेकडा 
व त लोटा नहीं तत्र तुमने कभी भो मुझको एक 
बकरु बि न दिनो जो ऑ पॉ-जे बेलिडाने - सॉ खुशिंऊ करे 
बकरा भी न दिया जो मे अपने नोकरोके साथ खुदयो करूँ 
पर यहा तो-जो माळु कस्बिअ-में विञायो-आहे, अचो पुना - 
पर इस तुम्हारे पुत्रने माल रण्डिओ म॑ गवाया हे आ. पद्केंचा 
आहे, ता व-लाइ शाद्मानो की आहे तर चयोई सि प्‌ट ! 
हे, तो उसके लिए खुशी की हे तो ( सन) कहा पत्र ! 
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तू. हभेश मागर _ आहे* | जे-को मॉ-पर_ आहे सो साभि तीट 


हनी)... । क > 


तू: हमंशा मेरे साथ हे।  जोंमी मेरे पास हे वह सत्त तुम्हारा 


जो आहे; इहा गाल्हि लाइक आहे, जो असी खुरिऊ कयो ; 
हे; यह "नात: योग्य) । हे, “जो हम खुरदियॉ. करें, 
सरहा छॉ;. छे-लाइ जो यिहो तो-जो भाउ.मो हो, सो वरी जीअरा 
आनन्दित हॉ कय] कि जो यह तुम्हारा भाई मर था, वह फिर जीवित 
छो आहे; ऑड गुम छी-विओ-हा, ऑड लधो-आहे | 
हुभा हे. ओर गुम हो-गया था, ओऔर मिला है | 
( लिं> स० ६०, भाग < 3 


बहीराष्ट्र ग्रंथोतेजक संस्था, पुणें 
(डे.व्हट्रा. उ. सरी: पुरणे) 


3 _ 9 हर ७ “२__.6_) , ३. 
सन्धा - माषाकी अरधा - सन्या ।लाप 


सिन्थो-भाषा की वर्तमान लिपिका नाम * अरबी-सिन्थी ' है । 
इस लिपिके प्रचलनसे पूर्व अर्थात्‌ सिन्थु पर अंग्रजॉके शासन-काल 
से पहले प्रायः हिन्दू पुरूष देवनागरी - ठिपि काम में लाते थे 
व्यापारी वर्ग ( हिन्दू ओर मुसलमान - मेसुण, बोरी तथा खोजा ) 
ब्राह्मी-िपिका ही परिवार्तित रूप हिन्दू-सिन्थी अर्थात्‌ हट-वाणिको - 
लिपि व्यवहार में ठाते थे । मुसलमान ओर कुछ सरकारी - कर्मचारी 
हिन्दू, फारसी - लिपि काम में हाते थे। हिन्दू-स्रियॉ गुरुमुखो- 
लिपि व्यवहार में छाती थीं । 

सनू ९८७३, में ईस्ट - इण्डिया - कम्पनी के निणयानुसार उस 
समय के सिन्धु के असिस्टेन्ट - कमिश्‍नर श्री. एलिस की अध्यक्षता 
मे सिन्धु के हिन्दू तथा मुसलमान विद्ठानों को एक कमिटी बनो, 
जिसने ' कहीं की ईट कहीं का रोडा, भानुमती ने कुनबा जोडा ' 
वाठी कहावतके अनुसार कुछ अरबी - लिपि के ओर कुछ फारसो 
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लिप क वर्णे लेकर एक, तीसरी ही विचित्र लिपि निर्माण ह. 
"जसका नाम रखा * अरबी - सिन्धी - कापे) | इस में ५१ अक्षर 
संग्रहीत किये गये हे | इस लिपि में यादे थाडा भी ध्वानि - विज्ञान 
का सहारा ठल्या जाता तो कितने हौ वर्णे कम हो सकत थे 
000 नज ह त. द. प. जौर ब वरणो न; 
हे का चिन्ह मिळाया जाता ता क्रमसे ख, घ, छ; झ; ठ; & 
१५ वे; फ ओर म वणे बन सकत थे । परन्तं अरबी - सिन्थी लिप 


में इन व्यंजनो के भन्न भिन्न चिहून नियत करने स 
ठिंपि में व्यर्थ को वाहू को गई हे। इस लिपि में 
सथ से विशेष न्यूनता यह हौ कि- शब्दोंमे स्वर - 
चिहून न देने के कारण एक एक शब्द के अनेकों उच्चार किंव 
जा सकते हें । जेसे सामू (म्‌), टे (ट्‌) में स्वर - चिह्न न देन 
"र मट, मिट, मुट, मु, मिहु, मट. मारे मिटि ओर मुटि य 
अनक उच्चचार हो सकत हे । इस लिए कभी सुज्ञ आदमी भी 
पदत समय अशुद्ध उच्चार कर बेंठता हे | आज जब देवनागरी-लिपि 
ने सन्धी - भाषाके लिखने का विचार हो र्‍हा हे तब उसके राब्दा 
कै ठाक - ठीक उच्चार करने का प्रश्न सामन आता ह, जिसका मूह 
कारण यह विकृत लिपि हे | वस्तुत: सिन्थो शब्दा के सही उच्चारण 
के निणयके लिए हम छागाको प्राकृत ओर अपम्रंश - भांगाओ का 
€ सहारा लेना होगा, जिनसे यहू भाषा [नकलो हृ । 


सिन्धीके कुछ अपने वणे "शक 


सिन्धीके कछ अपने वर्ण 
सिन्धी - भाषा में ग, ज, ड, द, ओर ब व्यंजनां का अपने 
स्थान से उच्चार करने. के सिवाय अघोष उच्चार भी होता हे आपि- 
शली - शिक्षा में कहा है कि- “ग -ज-ड - द-बाः 
कण्ठोरस्या: !?आ० शि० ( श.7. ) इस ध्वानिको सूचित करने 
के लिए सिन्थी - देवनागरी - लिपि में इन व्यंजनो के नीचे आडो 
छकीर खींच दो जाती हे। जेसे, ग, ज, ड, द, और ब । शेष 
स्वर ओर॒ व्यंजन जो अरबी आर फारंसो से आकर सिन्धो - भाषा 
भे घुल - मिळ गये हें, उनके लिए बे ही चिहून रखन चाहिए जो 
हिन्दी - लिपि (देवनागरी) में नियत किये गये हें । जसे, अ 
( रेन), क॒ ( कृल्म ), खू ( खुच्चर ), ग्‌ (ग्रोब), ज (जञालेम), 
फ॒ ( फानूस ), ओर॒ ह ( हुबिशी ) । 


वास्तव में इन में कई वर्ण हें जो वैदिक ओर॒ लोकिक - संस्कृत 
में आये है । श्री पाणेनि मुनिने “कुष्वा: > क > पो च? अ.८| 
पा. ३। सू. ३७ इससूत्रमें 'क' अथीत्‌ क, ख,ग, घ, ओर॒ ड, 
के आगे (>) यह चिहून देने पर उसको जिहूवामूलाय (5101151) 
बताया है, जो अरी मं क, ख ओर गु के रूप म॑ विद्यमान है 
परन्तु घु और ड का केसे उच्चार होता होगा कुछ कहा नहीं 
जाता । इस प्रकार * पु? अथीत-प, फ, व, भ ओर 
म क आगे भी () यह बिहून लगाने पर उनको उपध्मानोय 


१६८ सिंधी भाषा का संक्षिप्त परिचय 


कहा हे | उन में से केवळ * फ॒ ? वर्ण अरबी ओर फारसो में मिळता 
ह बाका के चारवर्णा (प, व, भ, औओर॒ म ) का केसे उच्चार 
दाता हांगा कुछ माठूम नहीं । माहेश्वर - चतुर्दश -सूत्रो में“ ह- 
थ-व-र-ट्‌', तथा चादहँबा संत्र “हल! में ह-कार का 
उछख हू | वेयाकरणांने इन दोनों सूत्रों में आये हुए “ह? क 
केवल प्रत्याहार बनाने में ही उपयोग माना हे | परन्तु प्रथम आये 
रुहकारका “य-व-र? के साथ उललेख होने से वह अर्ध - 
स्वर ही होना चाहिए, ओर अन्तिम : ह ? व्यंजन है । इस प्रकार 
क्क - प्रातिशाख ड? के तोन उच्चार बताये है । जस 
५८० ७; आर हकार का योग होनेपर “ढ! ( क्र. प्रा. प. १॥२॥) 
हाता हू। 


दक्षिण - सैन्धु में शब्द का आन्तम स्वर संवृत हो. जाता है) 
जसका बताने के लिए श्री ग्रियर्सन्‌ ने उसको ऊपर चढाया है: जसे 
३८, लठइ, आदि । परन्तु मेने इस पुस्तक में स्वर के पीछे हलन्त 
णि. षदन द कर बताया हे. जेसे, पुट. , लाठ, पो उ... ५ 
सिंधी - भाषाका सामान्य व्याकरण 
राब्द भेद:--_- 

राब्द क आठ भेद हे - (१) संज्ञा (२) सर्वनाम (३) विरोषण 
९४) क्रिया (५) क्रिया - विशेषण (६) संबंध-सचक (७) समुच्चय-- 
माधक (८) विस्मयादि - बोधक | इनमें से पहले चार परिवर्तनशीह 


% 
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हें अत: उन्हे विकारी शब्द कहते हे जर अन्तिम चार शब्द 
अपरिवतनशीळ हें अतः उन्हे अविकारी शब्द अथवा अव्यय 
कहते हं । 

यह ध्यानमें रहे कि सिन्धी-भाषा में कोई भी शब्द हलन्त नहीं 
है । सभी शब्द स्वरान्त है । यहाँ. अब हम प्रत्येक शब्द के विषय 
भं लिखते हें । 
संज्ञा:- 

वस्तु का नाम सूचित करनेवाळे शब्द को व्याकरण में संज्ञा ! 
कहत है । 

संज्ञा के पाँच भेद हें (१) व्यक्‍तिवाचक (२) जातिवाचक 
(३) समूहुवाचक (४) द्रव्यवाचक (५) भाववाचक | 

(१) व्यकतिवाचक संज्ञा (0०थ !ए०प्प):--यह्‌ संज्ञा किसो 
एक ही प्राणी अथवा पदार्थ का नाम सूचित करती हे । जसे 
कराची, हिमालय, गंगा, रामु (राम) आदि । 

(२) जातिवाचक संज्ञा (€०पाय01 ]ए०१1) :-यह संज्ञा एक हा 
जाति के सच प्राणियों या पदार्थां का नाम सचित करता हे । जेसे 
नढा, जबळ (पवत ), माण्हू ( मनुप्य ), शहरु ९ शहर ), घोडा 
( घोडा ) आदि । 

(३) समूहू बाचक संज्ञा; -(€०1००1४८ 1१००1) यह्‌ संज्ञा प्राणियो 
या पदार्थ के समूह का नामं बताती हे । जेसे सभा कुटुंबु(कटुंब) 
संघु (संघ), झंड (झुंड) इत्यादि । 
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(४) द्रव्यवाचक संज्ञा (॥॥७(2151 एर०्णा):- यह संजा राठी वा 


डेर क॑ रूप में पाहे जानवाळा वस्तु का नाम सचित करती हे 


जसे सानु ( सोना ), चांदी, पाणी ( पानी ), अनाज़ ( अनाज 
आदि | 


(५) भाववाचक संज्ञा (५७5४०६ 1४००॥):-यह संज्ञा गुण, दका 
अथवा व्यापार का नाम बताती हे । जेसे मिठो ( मोठा ), नरमु 
नरम ), दांस्ती, आलिसु ( आलस्य ), डोड ( दोड ), वहुक 

बहाव ) आदि | 
संज्ञा का लिंग: -- 


> 


सिन्थी भाषा में संज्ञा के दो लिंग हैं । पुरुष - जाति - वोधक 
सज्ञाञा को व्याकरण में पुल्लिंग कहते हैं तथा खरी - जाति - बोधक 
संज्ञाओ को खी-लिंग कहत हे । 

प्राचीन सिन्धी ( लगभग २०० वर्ष पूर्व ) में नपुंसक - ठप 
क संज्ञाए भी पाई जाती हें । वहॉँ संस्कृत अकारन्त नपुंसक लिंग 
क शब्दा का * अमू २ प्रत्यय * ऊँ ? में परिवर्तित मिलता है। जसे 

जे हू पाहन कानु कमान में, त नई दिजि सीनँ। 

( यादि वे रखें तोर कमान पे, तो नम्न हो देना.सोना ] 

कजे न कोनूँ, वञञो दरि दोस्तने जे ॥ 
( करना न चाहिए कीना, जाकर दर पे दोस्ता के | 

शाह जो रसालो, सुर यमन कल्याण | 


संज्ञा १७९ 


वेतेमान सिन्धी में ये * सोनूँ ? तथा 'कीनँर शब्द “ सोनो * 
तेथा * कोनो ? में परिवर्तित होकर पुलिंग संज्ञा बन गए है । 
इसी तरह संरक्वृत के नपुंसक लिंग की ओर भी संज्ञा सिन्थो 
भे अधिकांश मे पुल्लिंग तथा कभी-कभी खीलिंग बन जातो हे । 
जसे:-घरु (घर), पनु (पण), हींओ (हृदय ) आदि पुट्ंग हे, पर 
दाल (सं० ढालमू) स्त्रीलिंग हे । 
पुलिंग संज्ञा: - 

संस्कृत में सभी अकारान्त संज्ञा प्रायः पाढिंग हें, वे प्राकुत मे 
प्राय: -ओकारान्त और अपम्रंश में उकारान्त बन जाती हें । सिन्धी 
में भी इनके आकारान्त, उकारान्त तथा कभी कभी ऊंकारान्त रूप 
मेलते हें । जेसे - रामु, रामो, रामू (राम); गोबिन्दो, गोबिन्दु, 
(गोविन्द); गोपु, गोपू (गोप); किशिनु,, किशिनो (किशन) आदि । 
स्रोलिंग संज्ञाएँ:-- 

संस्कुत के आकारान्त, इकारान्त, इकारान्त, उकारान्त 
तथा उकारान्त स्त्रीलिंग शब्दो का सिन्धी में भी बहुधा उसी हो 
स्वर में अन्त होता हे । जसे गंगा, जमुना, लछिमी ( लक्ष्मो ), 
मति, नोति, वहू (वधू) आदि। कहीं-कहीं अन्त्य - स्वर में. 
पारवतेन भो हो जाता है । जैसे . ससु (श्रश्रू), धोउ (दुहितू), 
भाउ (मातृ), चेल (वेला) आदि | 


१७२ सिंधी भाषा का संक्षिप्त परिचय 
संज्ञाओ का लिंग -- निणय:--- 


संज्ञा के अन्त्य स्वर को ध्यान में रखकर संज्ञा का लिंग निश्चित 
केरत ह्‌ । सेन्धी म॑ संज्ञाओ का अन्त निन्नलिखित सातस्वरां गू 
हाता हू, अ, अ, इ, इं, उ, ऊ, ओ। ये स्वर कभा. कभी 
. सानुनासिक भो होते है. | 

(१) अकारान्त संज्ञा हमेशा खोलिंग - होती हैं. जेसे:- खट 
खार ), जिभ: (जीभ), बॉहँ (बॉट), दोहे (चिंल्लाहट, शिकायत)! 
सह (शांभा) आदि | 


(२) आकारान्त, इकारन्त तथा ईकारान्त संज्ञा बहुधा सख्रपलिग 
हाता हू; जस:- बला ( नागिन), दुआ, पूजा. मखि (मक्‍्खी ), राति 
(सात्र ), कपाहे (कपास), घोडो [घोडा], बिली ( बिछी ),चॉदो आदि । 
अपवादू-महात्मा, राजा, दाता, खदा. सेठि ( सेठ ), मिसिरि (मिश्र) 
णा (पाना ), हाथी, साई” ( स्वामी ) आदि । 


(३) उकारान्त तथा ऊकारान्त संज्ञा प्राय: पुलिंग होतो हँ 
अस बरु ( घर) जोरु ( जोर), चोरू (चोर ); मदु (मुख) दा& 


( दिवस ); माण्हू (मनप्य ), मिरे ( पं ), विठल (बिच्छु ); दार 
जं 
(शराब, आतिदाबाजी ) आद | अपवाद:--मसु (स्याही) व: 


( विद्युत्‌) खंडु ( खॉड ) आबरू (गा) आदि । 


११8४ अकाशलिळ १७, अ बाबा, 
दसकीप्वोशर गोळ, दवे... , ०७१७३ 


(४) ओकारान्त संज्ञा हमेशा पुल्लिंग होतो हे, जस:- घोडो 
( वोडा), कुतो ( कुत्ता ), इरादा ( इरादा ), महिनो (महीना) दूंहो'* 
(धूम), सँहो  (मार्गदर्रीक) आदि । 
पिंग से खोलिंग बनाने के नियम:-- 
(१] उकारान्त पुलेंग संज्ञा: 
(क) “इ? ल्गान स-जसे:- कुकुरु ( मुगो )-कुकुर, गदहु (गधा) 
गदाहि, छाकरु (लडका ) - छोकारे । : 
(ख) हे ,, ,, जसे झिकु-श्षिकी (चिडिया),बकरु (बकरा)- 
बकिरी, छोकरु (_छांकरा ).- छोकिरी । 
(ग) णि... .:. जैसे शीहँ (सेंह) - शोहणि, सराफु (सराफ) 
सर॥फिणि, जतु.( ऊंट चरानेवाला ) जर्तिणि। 
(६) याणी,. .. जेसे नोकरु ( नोकर ) नोकिर्याणी, 
माइडु; (ज्ञाति, मीत) - माइट्याणो, 
बॉभणु (ब्राह्मण ) - बाभिण्याणो । » 


(२) ऊकारान्त पॅलिंग संज्ञा : ऊकारान्त संज्ञाओ का प्राय: 
स्रोलिंग रूप नहीं होता हे । 
एक उदाहरण हे हिन्दू - हिन्द॒आणा । 


१७४ . सिंधी भाषा का संक्षिप्त परिचय 
(३) ओकारान्त पँलिंग संज्ञा(:--- 
(क) ई लगाने से-जेसे राणा (राजा)-राणो, घे.डो (घोडा) घड 
कुतो (कुत्ता)-कुती, छोकिरो (होकरा)-छोकिरी । 
(ख) याणो ?? १? --जसे लंघो ( जातिविशेष )-लंध्याणी, 
बरोच ( जातिविशेष )-बरोच्याणी । 
(४) इकारान्त पुलुंग संज्ञाऐँ 


(क) याणो लगाने से-जेसे खटी [धोबी)-खट्याणी, हाथी-हाथ्याण' 

(ख) इाणे लगान से-जसे धोबी-घोबिाणि, हाथी-हाथाण'। 
(५) इकारान्त पुंलिंग संज्ञा जसे:- सेठि - सेठ्याणी; मिसिर- 

मिसियाणी ।] 

(६) आकारान्त पॅलिंग संज्ञाओ के प्रायः खीलिंग नहीं बर्तत 
ह । एसी कुछ संज्ञाओ के यदि स्त्रीलिंग बनते भी हे तो अन्तिस 
स्वर में परिवर्तन करने से नहीं बनते, परन्तु दूसरा कोई रा 
उनका सख्ोलिंग होता है; जेसे राजा-राणी, पिता-माता आदि । 

कुछ ओर पुंलिंग शब्द जिनका स्ीलिंग शब्द दूसरा हम 

पीड [ पिता ]-माउ (माता ], घोट॒ ( दूल्दा )- कुंआरि [. दुलादिनि )” 
दादु, ढगो [बेळ | - गॉइ ( गाय ], सहुरो [ ससुर ]- ससु . सात ी 
आदि | 
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: संज्ञा का वचन :-- 

संज्ञा के जिस रूपसे संख्या का ज्ञान होता हे उसे वचन कहते 

। सिन्धी म॑ वचन दो हं-एक वचन तथा बहुवचन । संस्कृत के . 
ठ्रिवचन का बाघ जिस तरह प्राकृत तथा अपश्रंश॑ में बहुवचन से 
हीं होता हं उसी तरह सिन्धा में भी हे | यही वाल प्राय: भारत 
को पभो आधुनिक भाषाआं में पाई जाती. हे । 

एक वचन से वहु वचन बनाने के नियम :--- 

(१) अकारान्त स्थ्रोलंग संज्ञा का अन्तिम ' अ ' निकाल 
कर्‌ ऊर लगाने.से वहुवचन बनता हे, जसे - जाल .( ओरत ) - 
जाठू, खट ( खाट ) -खट्‌ । पर उत्तर सिन्धुवाले बहुधा “ऑ' 
ळगाकर बहुवचन बनाते. हे. जसे खट - खटॉ. जाल - जाला 
खारिक - खारिकॉ आदि । 

(२) आकारान्त स्त्रीलेंग संज्ञाओ के अन्त म॑ * ऊँ! लगाकर 

वचन बनाते हे. जसे गिला ( निन्दा) - गिलाळ, दवा - दवाऊ 
आदे । आकारान्त पंलिंग शब्द या तो बहुवचन में, अन्त म॑ 'ऊ' 
छैत हं या अपरिवर्तित रहते हें. जसे राजा - राजार्ऊ या राजा 
बदुवता - दुवतार्ळे या देवता । 


(३) इकारान्त तथा: इकारान्त खीलिंग राब्द वहुवचनरमं आन्तिम 
खर का लोप कर * यू? लेते. हें, जेसे छिति ( छत )-हित्यू, आखे 
आख ) अर], कुसा -कृ्यू , बिली ( बिल्लो ) - विल्यू आदि । 
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दा 


इकारान्त पुलिंग संज्ञाऐँ भी इसी नियम का अनुसरण करतो है 
_या तो अपरिवार्तित रहती हें; जेसे सेठि ( सेठ ) - सठ्यँ. या सेठि । 


इकारान्त पुळण संज्ञा एक वचन तथा बह वचन में समान 
रहता ह. जस हाथोा - हाथी पख [ पंछा ] - पखा आढ । 


(४) उकारान्त पुंलिंग संज्ञाओ के : उ? का परिवर्तन वडुक्चन 
म॑ “अ में होता हे; जेसे घरु - घर, चोर - चोर आदि । पर 
उकारान्त खी लिंग शब्दों का-बहुवचन में ख्प:उ? का टॉप 
कर्‌ “ऊं? लगान से बनता ह; जसे मसु ( स्याहो ) - मत, तनु 
( तन्तु) - तन्दू । 


(५) ऊकारान्त पुंलिंग तथा स्रीलिंग संज्ञा बहुवचन में अपार 
वतत रहता हॅ; जेसे माण्हू (मनुष्य ) - माण्हू, गऊँ ( गा १ 
गऊँं आदि । 

(६) आकारान्त संज्ञाओ के अन्तिम * झा? को निकाळकर बई 
वचन म॑ “ आ  ल्गाते हे; जेसे घाडो - घोडा, कुतो-कुता आदि | 

कुछ एसा भो संज्ञा हें जिनका बहुवचन अनियमित हे; जर 

( भाई ) - भाउर, भणु ( बहन ) - भेनरु या भेण; पीउ (पिता) 
" पाउर, नहु ( स्नुषा ) - नँहँं या नुहरु इत्यादि । 
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संज्ञा का कारक:--- 

: संज्ञा वा सर्वनाम क जिस रूपसे उसका संबंध क्रिया वा दूसर 
शब्द के साथ सूचित किया जाता हे, उसे कारक कहते हे | 
कारक सूचेत करने के लिए संज्ञा या सवनाम के साथ जो अक्षर 
अर्थात्‌ चिंहून ल्गाए जाते हें उन्हें विभक्तिया कहते हे । 

सिंन्धी में आठ कारक होते हे जिनके नाम ओर विभक्तियॉ 
नीचे लिखो जाती हेैं:- 

कारक विभक्तियाँ 

( ९) कतो ( ०118102 ) र 

(२) कर्म (००१३१४७ ) ख ( को )--न्त्ि/ आर 3) 

(३) करण (ग्राझापणा 281) साँ( से) 

(४) संप्रदान (19911४०) खे(का), लाइ (क लिए) 

: (५) अपादान (५७४४४७) खॉ (से), तॉ(पर से), मा (म॑ से) 

(३) संबंध ( ठद्यां॥४७) जो (का) »ज, जा (क), जो, जू (को) 

(७) अधिकरण (1.००8॥ए७) मे (म), ते (पर) 

(८) संबोधन (४००४४४०) ए, अरं 

[ सिन्धो वैयाकरण करण, संप्रदान, अपादान तथा अधिकरण 
का एक ही कारक के अन्तर्गत मानत हें । अतः उनके अनुसार 
पॉच कारक हें । ] 
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कारकां के लक्षण: -- 
(१) कती - कारक संज्ञा ( वा सर्वनाम ) के उस रूपको कहत 


जसस क्रिया के कता का बोध होता हे. जेसे, 'रामु' डोडे थो 
( राम दोडता ह ) | 


(२) जिस वस्तु पर क्रिया का फळ पडता हे उसे साचेत 
करनवाले संज्ञा ( वा सवेनाम ) के रूप को कर्म-कारक कहते हे, 
जसे रामू 'अंबु' खाए थो ( राम आम खाता हे ) 


(३) करण-कारक संज्ञा के उस रूप को कहत हें जिससे साधन 
का बाध हाता ह; जस, राम रावण ख “तीरनिसा? माया. ( रामने 
रोवण का तारो समारा ) | 


(४) जिस वस्तु के लिए क्रिया की जातो है उसे सावेत्त करने- 
वाला संज्ञा का रूप संप्रदान - कारक कहलाता हे. जसे, राजा 
त्राह्षणांने ख' धनु दिनो ( राजा ने त्राह्मणों को धन दिया ) । 


(५) अपादान-कारक संज्ञा का वह्‌ रूप है जिससे क्रिया का 
अल्गाव पाया जाता हे; जसे 'वण त? फळु किर्या [वृक्ष से फल गिरा] 

(६) संज्ञा क जिस रूपसे उसका संबंध दूसर शुब्दो के साथ 
सचेत हाता हृ उसे संबंध - कारक कहत है. जेसे “राम जो? धरु 
( राम का घर ) | सिन्धी में भी संबंध कारक की विभक्तियॉ हिन्दी 
का तरह संबंधी - शब्द ( विशष्य ) के ठिंग, वचन और कारक क 
अनुसार बदलती हें, पर उनमे स्त्रीलिंग बहु वचन में भी. विभक्ति 
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भें परिवतेन होता हं जा हिन्दी में नहीं होता । सिन्धी में विभ- 
कत्यन्त संबंधा - शब्द के लिए भी संबंध-कारक की अल्ग विभाक्त 
ह; जसे 

राम जो घोडो - राम का घोडा | 

राम जा घोडा - राम के घोडे । 

राम जो टोपी - राम को टोपी | 

राम जू टोप्यँ. - राम की टोपियाँ । 

राम जे घरमें- राम केघरमें । 

(७) अधिकरण - कारक संज्ञा के उस रूपको कहते हे जिससे 
क्रिया का आधार सूचेत होता है; जेस 'लोटे मे” पाणो आहे ( लोटे 
भें पानी हे )। 

(८) संज्ञा के जिस रूप स किसी को पुकारने या चेतना का 
बोध होता हे उसे संबोधन - कारक कहते हें; जेसे ' हे राम * हेदांह 
अचु ( हे राम इधर आ) । संबोधन - कारक का संवंध क्रिया 
अथवा किसी दूसरे शब्द से नहीं होता, इसको कोई विभक्ति भी 
नहीं हे, इसलिए इसके पहळे कोई एक विस्मयादि - बोधक ल्गा 
द्या जाता हे । 

-संज्ञाओ की कारक - रचना- 

कारक - विभकितयो के पहले संज्ञा के रूप में जो परिवर्सैठ 
य 1. रि 
होता हे, वह यहा दिया जाता हे: 


रट... सिन्धी भाषा का संक्षिप्त पारचय 


अकारान्त जाल ( सख्री० ) -- औरत 


* कारक एकवचन बहुवचन 
कती तथा संबोधन जाल जाल 
कम से अधिकरण तक जाल जाळुनि 
आकारान्ते दवा ( स््री० ) - दवा 

कती तथा संबोधन द्वा दवाऊँ 

कमे से अधिकण तक दवा दवाउनि 
आकारान्त. राजा ( पुं. ) - राजा 

कतो' तथा. संबोधन राजा राजाया राजाऊँ 

कर्मे से अधिकरण तक राजा राजाउनि 
इकारान्त अखि (स्री. ) - ऑँख 

कती तथा संबोघन अखि अख्यूँ 

कर्मे से अधिकरण तक आखि अख्युनि 


इकारान्त सेठि ( पुं. ) - सेंठ 
कती तथा संबोधन सेठि सेट्यँ या सोंठि 
कर्मे से अधिकरण तक  सेठि सेठ्युनि 

ईकारान्त दरी ( स्त्री. ) - खिडकी 
कती तथा संबोधन द्री दये 
कर्म से अधिकरण तक  दरोअ '* दर्यानि 


संज्ञा 


इकारान्त हाथी ( पुं. ) - हाथी 


क्ती हाथी हाथो 
कम से अधिकरण तक  हाथीअ हार्थ्याने 
संबोधन हाथो हाथ्यो 
उकारान्त मसु ( खी. )-स्याही 
कती तथा संबोधन मसु मस 
कर्म से अधिकरण तक मसु मसानि 
उकारान्त पुटु ( पु. ) - पुत 
कती पुटु पुट 
कमे से अधिकरण तक पुट पुटाने 
संबोधन पुट पुटो 
ऊकारान्त वहू ( खी- ) - वधू 
कता - वह १ व्हू 
कर्मे से अधिकरण तक  वहूअ वहुनि 
संबोधन -वहो वहुओ 
ऊकारान्त माण्हू ( पुं. ) - मजुष्य 
' कती तथा संबोधन माण्हू माण्हू 


कर्म से. अधिकरण तक. माण्हूञ माण्हुनि 

९ ओकारान्त धोडो ( पुं. ) - घोडा 
कती घोडो घोडा 
कर्मे से अधिकरण.तक . घोडे घोडाने 
संबाधन . घोंडा घोडो 
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यहाँ * जाल ? संज्ञा का विभक्तियो. साहित सभी कारको म 
रूप दिया जाता हे, उसो तरह अन्य संज्ञाओ के भी रूप उनके 
उपारालाखत रूपा म॑ विभक्तियाॉँ. लगाने से बनत हे-- 


जाल - ( स्त्रा. ) - आंरत 


कारक एक वचन बहुवचन 

कतो जाल जालूँ 

कमे जालखे जाढ़ाने खे 

करण जञाल्सा जाळुने सॉ 

संप्रदान जाल खे, ज्ञाळ लाह जाळुनि खे, जाठनि लर 
जाल ज लाइ जाळुनि ज लाइ 

अपादन जाल खॉ-तॉन्मा जालुनि खॉ-तॉन्मा 

संबंध जाल जो-जा-ज-जी-बूँ जाळाने जो-जा-जे-जीर्य 

अधिकरण जाल में-ते जालुने में ते 

संबोधन  ए जाल ए जाले 


इन सभी संज्ञाओ के ख्पों को देखने से मालम होगा कि ४१ 
क ख्पा म॑ जो परिवतन होता हे वह कर्मकारक से लेकर आ 
कारक तक समान हे । चार संज्ञाओं का छोडकर बाकी संज्ञाओ 
संबाधन - कारक के रूप कती - कारक ख रूपा क समान है । 
-सेन्धो को कुछ विभक्तियोंकी विशेषता 
सन्धी के अपादान और अधिकरण कारक की यह विदोषता € 
क व बना विभक्तियो के भी अपना अर्थ स्पष्ट कर सकते हँ। 


सी स्थाते में केवळ शब्द के आर्तम स्वर में कुछ परिवर्तन ट्ट 
जाता हे; जसे श् 
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अविक्रत रूप:-घरु (घर) | धराॉयाघरू (वर से). 
गोठु (गॉव)  -- गेटाया गोटे (गाँव से) 
फर की नकु (नाक) -- नकॉ ( नाकसे ) 
29 )) परु (घर) - घो *' (घरमे) 
१ ): . पढु (जमीन) -  पाटि ' _(जमोन पर) 
2 ,, येल (समय)  -- वेलि या वेले ( समयपर 
यामें) 


घरू, गा, नकू के विकल्पसं घरऊ, गोठऊं तथा नकऊ रूप भो 


मिलते हे | अधिकरण-कारक में जो 'इ' आर “ए? शब्द क 
अन्त में मिलते हें, वैसे संस्कृत म॑ भी हें, जसे रामे (राम मे,पर ), 
फले ( फल में, पर ), भगवति ( भगवान में, पर ), राजाने या राशि 
( राजा में, पर) आदि परन्तु सिन्धी में ऐसे बहुत कम शाब्द हे 
जो अपादान तथा अधिकरण में इस तरह रूप लेत है । 


सवेनाम ( छठळ०ए॥ )-"-> 
: सर्वनाम उस विकारी शब्दका कहते हें जो पूर्वापर संबंध स 
केसी मो संज्ञाके बदले में आता हे । ! सिन्धी भाषामें निम्नाळाखित 
छे: सबंनाम हे :- 
(९). पुरुषवाचक सर्वनाम (. ?हड0191 0000017 ) 
(२) निश्वयवाचक सर्वनाम (_ 19याला9ा80४2 एखा०्पा ) 
(३) अनिश्वयवाचक सवनाम ! [प्रतेशी11(2 ७॥०॥०ए॥ 


शे 
] 
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[४] निजवाचक सर्वनाम [| रिलीळतशएट ऐगाटपा 1 (५७) संबंध- 
वाचक सर्वनाम | ऐल्ा४ट जाग्या ] तथा नित्यसंबंधी स्वे- 
नाम | ट7-शबश्‍ा४० ०10) .] [६] प्रश्‍नवाचक सर्वनाम 
[ [गदया०४१४४० एणा0प्प ]- १ 

[९] पुरुषवाचक सर्वेनाम |. गाट एहा$णाचा 0701001 ] ड्शु 
कहते हें जो बोलनेवाळे अथवा सुननवाले के नाम के बदळे आता । 
ओोनेवाळे के नाम के बदले आनिवाळे ' म ' [में], “असी "या 
: असा ? [ हम ] सर्वनाम को * उत्तम पुरुष ? ओर सुननेवाळे के नाम 


नक 


के बदळे आतेवाठे.* तँ.! [ तू 1, :* तळी»... अव्ही १ [तुम? 
आप ] सवेनामा का“ मध्यम पुरुष ! कहते हे । जिसके बारे मॅ 
आातचीत करत हें उसने ' अन्यपुरुष ? कहते. हें, जैसे “हू. [वह]! 
उत्तम पुरुष तथा. मध्यम पुरुष को छोडकर दोष सर्वमाम अन्यपुरर* 
में कहलात हें । सब संज्ञा भो अन्य पुरुष में रहता ह. । 
पुरुषवाचक सर्वनामां की कारक - रचना इस प्रकार हेर्‍मा 

उत्तम पुरूष ' मॉ, [में] 


कारक एकवचन . - _ बहुवचन शै 
कतो मॉ. आँ [ऑगँ (हिं. मेन) असी, असँ [दिं € ] 
कमे मँखे[माँखे] असॉखे [असाहि खे ] 


घा (2.60, ती ती शह यी 

* सर्वनामा के वे रूप जो प्राचीने सिन्धा में हें आर वुति. 
साहित्यिक सिन्थीरम नहीं हें, अथवा प्रादेशिक भेदों के कारण €' व 
कोष्टकमें दिये गये हें । 


सर्वनाम १८५ 


करण मॅ सॉ [मॉ सॉ, ऑ सॉ] असा सॉ. [ असाहि सॉ, 
असॉहूं सॉ ] 
संप्रदान मूँखे, मॅ लाइ, महिजे लाह असांखे,असॉ-,असॉज - लाइ 
अपादान मॅ खॉ-तॉ-्माँ असा खॉ-तॉ-मॉ 
[ मूहॉ, मॉ खॉ ] 
संबंध  ' मुहि जो [गँहँंजा,मँहिंजा, असाँजो [ असा, 
| मजा, ऑजो]  हिजी] 


अधिकरण भमॅ-मंते असॉमें - ते 
र. मध्यम पुरुष ' तै” [तू ] 
कारक एकवचन . बहुवचन 


कतो. तूँ, तो [तूने]  तव्ही ,अव्ही (तवी तही 
तई',अवो ,अडा ,आडे ,अटँ) 


2 कमे तोखे धं नव्हाखे, अँव्हाखे, 
“करण तो सॉ तव्हा सा, [तहो सा ] अव्हो सा 


[ अहॉ-, ऑ-सॉ ] 
संप्रदान तोखे, तो लाइ, तुँहि जे तव्हॉखे, अव्हाखे 
लाह तव्हा लाइ, अव्हॉ लाइ, 
2..: तुहि जे लाइ, अव्हाजे लाइ 
अपादान तो-खॉ-ताॉ-मॉ तव्हा खॉ.-तॉ.-मॉ 
अव्हॉ खॉ,-तॉ,-मॉ ' 
संबंध तँहि'जो (तुहँ जो, तव्हॉजो (तव्होहि जो) 
त्र तो जा) अव्हाँनो(अवॉहि जो, ऑहि जो) 
अधिकरण. तो में,-ते तव्हा में,-ते; अव्हॉ मे.-ते 


१८६ सिंधी भाषा का संक्षिप्त परिचय 


अन्यपुरुष “हू? (वह) 
कारक एकवचन बहुवचन 
कती हू (हो, ऊ, ओ) (पु) हू (हो, हूड, ओड, होइ) 
. हूअ (ऊअ, ऊ) (सरो) 
कमें हुनखःउन--.ह-,हुअ-ख) हुननि खे (उननिखे) 
करण हुनसाँ (उनसा) हुनने सॉ (उनानि- 
हुनि,उनि-सॉ) (हुनो - 
_ सॉ, जार देने के लिए) 


संप्रदान  हुनखे, हुन लाद हुनाने खे, हुननि लाइ 
अपादान हुन खा (हुनॉ,हुनहा, उना) हुनान खा (उनाने खॉ) 
संवंध हुन जो (उनजो) हुननि जो (उनाने जा) 


अधिकरण हुन में-्ते (उनमें-त)  हुननि में-त (उनानि में-त) 

नोट:-इन सभी ख्पों में प्रादेशिक भेदों क कारण “हु? की 
“ उ? में परिवर्तन होता हे । अन्य पुरुष - सवनाम- के कती कारक % 
एक वचन के सिवाय अन्य सभो कारकॉ में पुरुषवाचक सर्वेनाम 
खोलिंग तथा पुलिंग में समान होते हें । 

१२] निश्वयवाचक सर्वनाम (0द्याभानी७र्शट एगाग्पा ) 

जिस सर्वनाम से वक्ता के पास अथवा दूर की किसा वस्ठ 
का बोध होता हे उसे निश्वयवाचक सवैनाम कहते हें । जस 
हीड (पुं. ) हीअ ( खी. ) > यह; इहो ( पुं. ), इहा ( खी. ) 
यही ) हू ( पुं. ), ह॒ञ ( स्री. ) > वह. उहो (पं.), उहा (स्री.) 
ऱऱ बही । इन सर्वेनामां की कारक रचना इस प्रकार है: 


सवेनाम 10... 
निकटवतीं, “ होउ ? ( पुं. ) तथा * हौोअ ? ( खी. ) > यह 
कारक एकवचन चहुवचन 
कती होड (हिउ, ही, हे) (पु.) हो(हे) 
हीअ ( हिअ, ही, हे) (खरी. ) 


क्म हिनख(होखे) हिननि खे (हिनि-- 
हाह; खख ) जॅ 
करण हिन सॉ हिनने सॉ ( हिनिसॉ ) 


संप्रदान हिन खे, हिन लाइ, हिनजे लाइ ' हिनांने ख, हिनाने हाइ 
10% ४४ हिनांने जे लाइ 
अपादान हिन खॉ-वॉ-मॉ, (हिनॉ) हिनने खॉ (हिनि खॉ) 
सबंध हिन जो “ ___ _ . हिनाने जा (हिनि जा) 
अधिकरण हिन में-ते , हिनाने मे-त (हिनि में-ते) 
नोट:-इन सभी रूपों में प्रादेशिक भेद केश्कारण * हि! काइ! 
रूप भी होता हे । | 
निकटवर्ती 'इहो' (पुं), 'इहा? (खी.) > यही 
कारक एक वचन बवहुचन 
कती इहो, ईहो (इओ, ईंओ, एहो) (पुं.) इह 
___ इहा, ईहा (आ, इंआ) (खी. ) 


कमे. इन्हे खे, इन्हीअ ल - इन्हनिखे 
करण  इन्हे सॉ, इर्न्हा अ सॉ इन्हनि सॉ 


संप्रदान ड्न्हे खे ड्न्हे लाइ, इन्ह्‌ जे लाह | इन्हनिखे 
इन्हांअ ख, इन्होअ लाइ, इन्हीअ ज लाइ | इन्हान लादू 
१ इंन्हाने ज लाइ 


ट्ट 
अपादान 
संबंध 
अधिकरण 


द्‌ 
ट्र 
ड्‌ 


सिन्धी भाषा का संक्षिप्त परिचय 


न्हे या इन्हीअ खॉऱ्तॉ-मॉ. इन्हाने खॉ्तॉ-मॉँ 
न्हेजा, इन्हीअ जो इन्हनि जो 
हे' या इन्हीअ में-ते इन्हनि में-ते 


नोट-- कर्म से ठेकर अधिकरण तक विभक्ति लगाने के पूर्वे एक- 
वचन में * इन्ही ! और इनिह ? तथा वहुवचंनमे ' इन्हिनि  तभ' 
 *इन्हे? रूपभी होते हँ ) 
दूरवर्ती “ह (पं.) हू! (खी) न्हे 
इसका रूप पुरुषवाचक सर्वनाम “ हू ? की तरह ही हाता है) 
दृरवर्ती * उहो ! (पुं.) ' उह्दा! (खी. )३ वही 


कारक 
कतो 


क्म 


अपादान 
संबंध 
अधिकरण . 


एकवचन बहुवचन 

उहो उआ) (पुंड ) उह 

उहा (उआ) (स्त्री.) डा 

उन्हे ख, उन्हीअ ख उन्हनि खे 

उन्हे सौ, उन्हीअ साँ उन्हनिसॉ. 

उन्हेखे, उन्हीअ खे उन्हनि खे, उन्ढान 

उन्हे लाइ उन्हीअ लाइ | लाई 
उन्हे ज लाइ, उन्हीअ जे लाड ) उन्हनि न लाई. 

उन्हे या उन्हीअ-खॉ-तॉ-मॉ उन्हनि खॉ-तान्मा 

उन्हे जो, उन्हीअ जो - उन्हनि जो 


उन्हे मे-ते, उन्हीअमे-ते  उन्हनिमेत * . 


नोट: -कर्म से ठेकर अधिकरण तक विभक्ति लगाने के पूर 


५ रर ह 
एक वंचन मे : उनीह * तथा बहुवचन मे 'उन्हिने' तथा उन्हे 
रूपभीहोतेहें) 


ई..' 


सवेनाम दर 


निश्वयवाचक सर्वनाम भी कर्ती-कारक के एक वचन को छोडकर 
शप कारकों में पुलिंग तथा स्त्रीलिंग में समान होते हें । 
उपरिठेखित निश्वयवाचक सर्वनामों के सिवाय दो और भी 
निश्वयवाचक सर्वनाम हें * इझो ' "( यहो ) तथा उझ्ला (वहो)पर इन 
की कारक सचना नहीं होती । ये केवळ लिंग और वचन में बदलते 
हं। जस, 
एक वचनं _ बहुवचन 
इझो (पुं.) इझा (खरी.) इझे (पुं. तथा स्त्री.) 
उझ्लो (पुं.) उज्ञा (खी.) (उक्षे) (..,. ») 
(३) अनिश्वयवाचक सवनाम, ( गपतथीग2 1010१ ) 
जिस सर्वनाम स किसी विदेष वस्तु का बोध नहीं होता उस 
अनिश्वयवाचक सवैनाम ' कहते हे । आनिश्वयवाचक सवेनाम 
दो हे-को. (काहे), कौ. (कुछ) ॥ काढे "मनुष्य या 
घडे प्राणो के लिए और * की ? पदार्थ या धम क.लए आता ह | 
को को कारक रचना होती हे, पर की! अव्यय हे । ' को 
के दसरे रूप ' कुछ ? तथा * कुझु भी हैं 
* को?(पं.)तथा का? (स्री.) कोडे 


कारक , एक वचन बहुवचन 
कतो को (पु.) का (खरी) के 
क्म कॅहि'खे किनि खे (काने खे) 


करण कँहि सॉ किनि सा, (काने सॉ) 


१९० सिंधी भाषा का संक्षिप्त परिचय 


संप्रदान कॅँहि' खे, कहि लाट . किनि खे (काने खे), 
केंहि जे लाइ किनि लाइ (काने लाइ 
| किनि जे लाइ (काने ज लाइ) 
अपादान केंद खॉर-तॉ-मॉ किनि खॉ - तौ - मा 
(कनेखॉ-ता-मॉ) 
संबंध  कॅहि'जो किनि जो, (काने जो) 
अधिकरण केंहि'मॅ-ते किरने में-ते, (कनिमें-त) 
इस संवेनाम के कमे से लेकर अधिकरण के बहुवचन :के, ख्पॉ 
में किनाने, किनिन, किन्हनि किन्हिनि रूप भो मिलते है । 
इन “ को?, “का? तथा * की ?, “कुछ?, 'कुझु? सर्वनामो मेँ 
अन्य शब्दा के जोडने से निन्नर्लिखित रूप भी बनते हे: --- 
का-काया का-का (कोई ), सभको या सभुका ( सब-कोई ) 
इसका या ह्रका ( ह्र-कोई), ब्यो-को या बो-का (दूसरा - 


या दूसरी -कोई), को-न-को या का-न-का (कोई न 
कोई), सभु-की या सभु-कछु या सभु कृझु ( संब कुछ ), ब्या- 


( ओर- कळ), की - कोन ( कुछ नहीं ), कुछ-न कछु 
न कुकु, (कुळ न कुछ), कछु जो कुछु या कझ जो कृझ (कछका 
कुछ), इत्यादि । 

' को? तथा * का ? कोःई? लगाने से भी रूप बनते हे । जसे 
कोडे (पु. काड ( स्री ) ( एक वचनमें ). तथा केई कई, कॅई 
(बहुवचन मे) | 


सर्वनाम १९१ 


[४ ] निज वाचक सरवेनाम ( एरेह्ी&1४8 01010१1 ) 

वाक्‍य में पहळे आई हुई संज्ञा वा सवेनाम की चर्चा के ल्षएि 
जो सवंनाम आता हे, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हें । 
. सिंधो म॑ ऐसे सर्वनाम हें पाण, खुदु, पिन्डि | इन में से अन्तिम दो 
अव्यय हें आर प्राय: क्रिया-विशेषण की तरह काम में आते है । 
(* पिन्डि? केवळ लाड और कच्छ में बोळा जाता हे ) | ' पाण?! 
दोनो लिंगो में समान है ओर उसकी कारक रचना एक वचन तथा 
घहुवचन में समान हे | 

पाण [ “ आप ' निजवाचक ] 


कारक एक वचन बहुवचन 
कतो पाण, पाणु नम 
कम पाणखे . - 
करण पाणसॉ --- 
संप्रदान पाण खे, पाण लाइ >>> 
पँहि जे लाइ न्स 
अपादान पाण खाँ [ पाणा ] य 
संबंध पह जो, पँहं जो [पॅहँं जो, पाँजो] --- 
अधिकरण पाण में- ते न 


पाण-से बननवाळे कुछ शब्द-पाणही [क्रि वि. अपने आप], 
पाणही [क्रि. वि.अपने आप ही - अधिक जोर देने के लिए], पाणमुरादो . 
(अपन आप], पाण भरो [दूसरे पर आधार न रखनेवाला], पाणभरू 


१९२ न्धी भाषा का संक्षिप्त्न पस्चिय 


[केवळ अपना पेट भरनेवाला, स्वार्थी) पाण हुरितो या पाणहुरितेड ये 
[अपनी मतिवाला, मनमानी करनेवाला |, पँहि जो - पाण [अपने 
- आप] 
[७] संबंध - वाचक सर्वनाम ( एनएट एगाग्णा ) तथा 
नित्यसंबंधी सर्वनाम ( ८0०-१९०४॥(॥४८ 0101001 )., 

.. संबंध -वाचक सर्वनाम दूसरी संज्ञा या सवनाम से संबंध रखता 
हे ओर साथ-साथ दो वार्क्यो को मिलाता भी है । जो, जेको [पुं.] 
जा, ,जेका (ख्री.], ऐसे सरवेनाम हें । : सो? इस के उत्तर में आता 
है तथा उससे हमेशा संबंध रखता है, अत: वह नित्य - संबंधी 
सर्वनाम कहलाता है । उदा० .' छोकिरे वारे किताब आहे “जो 
(जेको]  हुनखे इनाम में मिल्यो हो | [लडके के पास पुस्तक है 
. जो उसे इनाम में. मिळी थी ] । किताब “ जो ? काल्ह मँ. गिधो सो 
सुभाणे तोख दी दुसु । [ किताब जो कल मेंने खरीद की, वह 
कल तुम्हे दूंगा] इत्यादि | 'जो? का दूसरा रूप 'जेकी? (जा 
कछ)भी हे जो अव्यय हे । 

जो (हिंदी जो) 


कारक एकवचन बहुवचन 
कतो जो (पुं.) जा (स्री.) जे 

क्म जाह खे जिनि खे 
करण जाहि सॉ जिनि सा 


संप्रदान  जेंहि खे, जँहि लाड जिनि खे, जिनि लाइ, 
जैहि जे लाइ जिने ज लाद । 
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अपादान जॅँहि खॉ- ता - मॉ जिनि- खॉँ- ता - मा 
संबंध जँहि जो जिनिजो 
अधिकरण जॅँहिमें-ते जिनिमेंते) 


इसके सिवाय कर्मे से लेकर अधिकरण तक विभाक्ते के पहले. 
घहुवचन मं जनि, जिन्हनि जिन्हिनि, जिननि,, जिनिनि, जनी रूप 
भी होते हे जो प्रादेशिक भेदों के कारण हें तथा प्राचीन सिंधी में 
मिलते हे । 
जेको (हिं. जो, जो कोई) 


कारक एकबचन बहुवचन 

क्ती जेको (पुं.) जका (स्री) जेके 

क्म जहि काहे ख जिनि किनि खे 

करण जाहि कहि सॉ जिनि किनि सॉ 

संप्रदान  जंहि' कहि खे, जिनि किनि खे 
जेहि' काहि लाइ जिनि किनि लाइ 

अपादान जेहि कहि खॉ जिनि किनि खाँ 

संबंध जैहिं कहि जो जिनि किनि जो 

आधेकरण जॅहि कॅहि मे-ते जिनि किनि में-ते 

सों (हिं. सो; वह ) 

कारक एकबचन बहुवचन 

कतो सो (पु.), सा(खी.) से 

फ्मे तँहिंखे तिनिखे 


करण तेहि सॉ तिनिसॉ 
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संप्रदान  तँहि खे, तौहि लाइ .तिनि लाइ 

_ तँहि जे लाइ 
अपादान  तँहि खॉन्तॉ-मॉ तिर्नि खॉतॉ-मॉ 
संबेध तँहिजी तिनि जो 
अधिकरण तँहिमे-ते तिनिमं-त 


: सो ? के कर्म से लेकर अधिकरण तक बहुवचन में विभक्ति क 
पहले तनि, तिननि, तिनिनि, तिन्हनि, तिन्हिनि, रूप भी होते 8 । 
(६) प्रश्रवाचक सवेनाम (णहि०ट्वेप/७ ऐ010प 3) 7 
प्रश्न करन के लिए जिन सवेनामो का उपयोग हाता हे; उन्ट 
: प्रश्न वाचक सवेनाम कहते हैं । जेसे केरु [कौन], कहिडा (कान 
तथा कोन - सा], छा [क्या], कजांडो [क्या] | “केरु' केवट 


मनुष्यो के लिए आता है, ' कहिडो ? मनुष्य, वस्तु, तथा क्रिया 
(काम) के लिए आता है, और “छा? या ' कुजाडो! केवल वस्ठ 


तथा काम के लिए आता हे | 


केरु ( कोन) 
कारक एकवचन बहुवचन 
- कती केरु (पुं.), केर (खी.) केरि 


केरु? के शष कारकां के रूप अनिश्वयवाचक सर्वनाम ' की 
को तरह होते हे । 
कहिडो (कोन, कोनसा) (पुं.) 
करक , एक वचन बहुवचन 
कतो _ काहिडो काहिडा 


. सर्वनाम । ७. १९५॥ 


कर्म 'कहिडे खे _. कहिडनिखे. 


करण कहिंडे सॉ. . -.. काहिडांने सॉ 
संप्रदान  .. 'कहिडे लाइखे .*. :क्रहिडनि लाइ-खे 
अपादान : ._ कंहिडे खॉन्ता-्मॉ. _ ' कहिडनि खॉन्तॉस्मा 
संबंध कहिड जो * .कहिडनि जो 
अधिकरण कहिडे मेते.  : काहिडाने मेंन्त 
कहिही, (कोन, कोन-सी) (खी.) 
कारक एक वचन बहुवचनं 
कती कहिडी 'कहिड्यूँ 
क्म कहिडीअ खे कहिड्युने खे 
करण कहिडी अ सॉ काहिड्युनि सॉ 
_ संप्रदान कहिडीअ खे-लाइ काहेड्युनि खे-लाइ 
_ अपादान कहिडीअ खॉन्ता मॉ कहिड्युनि-खॉँ 
ह. तॉ-्मॉ 
संबंध ... कहिडीअ जो कहिड्याने जो 
आधिकरण काहिडीअ में-ते कहिड्युने मे-ते 
छा (क्‍या) कुजाडो (क्या ) 
कारक एकवचन बहुवचन एकवचन हुवचन 
कती. : छा - _ कुजाडो -. 
क्म छाखे -. कुजाडेखे > 
कर्ण छासॉ - _ कुजाडे स कू 


संप्रदाना छाखे, छा लाह -  कुजाडे लाई्खे _.- 
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अपादान ' छा खॉ-्तॉ-मॉ. -  कुजाडे खॉन्तॉ-मॉ 
संबंध छाजो -  कुजाडे जो 
अधिकरण छा में-जो -- _ 'कुजाडे में-ते 


: छा? लिंग, कारक तथा वचन में समान हता है । 'कुजाडी' 
छिंग तथा वचन में समान रहता है केवळ कारक रचना में उसका 
रूप विकृत होता हे । 

सार्वनामिक प्रत्यय (८ ९001011113 8001७5 ) 

जिस प्रकार्‌ संज्ञाओं की पुनरावृत्ति दूर करने के ळिए सर्वेनाम' 
का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार सर्वनाम को पुनराद्र 
'राकने के लिए ये प्रत्यय पुरुषवाचक सर्वनामो के बदले प्रयुक्त हात 
>. »९ >.) ०२ १ व र्हा जैसे 
हे ! इतना ही नहीं, ये प्रत्यय ओर कार्य भो करत हें; जैसे भाष 
की सुन्द्रता को बढाना, भाषा की अस्पष्टता का दूर्‌ करना, स 
को समाहार तथा समास शक्‍तिको बढांना, इत्यादि । य 
सिन्थी भाषा की एक मुख्य विदोषता हें । 'यह प्रव्राति 
भाषा का छोडकर सम्मवत: भारतीय अन्य भाषाओं में नहीं मिलती! 
काडमारी भाषा में भो यह प्रवृत्ति इृतनो प्रवळ नहीं जितनी सिर 


/२ ३. 


कारमीरी 


1. गएगा2 "5९ जी 856 50065 ०015(1(0(25 वृप८ 8 ९०0140 
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मे हं, क्‍या कि सम्भवत: भारतीय भाषारओ मेँ केवल सिन्थो भाषा 
ही हे जिस में ये प्रत्यय फारसी तथा परतोकी तरह संज्ञा, संबंध 
सूचक, तथा क्रियापदो के. अन्त में लाते हैं । ये प्रत्यय इस 
प्रकार हें :-- 


एक वचन बहुवचन 
उत्तम पुरूप मि ऊँ, त 
मध्यम पुरुष: _: - इ; शाई व्‌ 
अन्य पुरूष... सि; आई या आइ. नि, आऊे या आउ 


इन में से दे, सँ, आई या आइ, आऊ ग्रा आठ, केवल 
क्रियापद के अन्त में आते है । ] 

९) संज्ञाऐँ: -ये प्रत्यय संबंध दिखानेवाली संज्ञाओ के अन्त म॑ 
आकर परुषवाचक सर्वनामा के.संबंध कारक का अर्थ देते है । 
एसो वुछ संज्ञा हें-दादो (दादा) दादी (दादी), धाड (दुहिता) 
पूटु (पुत्र), भाउ (भाई) भेणु (बहन), माउ (माता), पीड (पिता) 
ससु (सास), सहुरो ( श्वश्युर ), नद (स्नुषा ) नानी नानो ( नाना ) 
इत्यादि । 

उदाहरण: --दादामि ( मेरा दादा )) दादामे (मेरे दादा का, सं 
का, पर-भेणमि ( मेरी बहन), पुटऊँ. (मेरे. पत्र), दादुइ तेरा 
दादा ), भाणे ( तेरा भाई ), पुट॒व ( तेरे पूत्र ), माणासे ( उसको 
माता ), दादासे (उसका दादा ) दादसि ( उसके दादा को, स. 
का, पर ) भाणुसि ( उसके भाई ). भाउराने (उनक भाई), इत्यादि । 

न्य संज्ञाआ के साथ इनका प्रयाग अब नहा होता ह । 


ऱ्य सिंधो भाषा का. संक्षिप्त पस्चिय 


(२) क्रियापदों के उदाहरण 

चयुमे र मैं ने.कहा ( धातु चवणु, सं. वच्‌. ), चर्ऊँ - हम 
कहे । हून्दार्स - हम होंगे [ धातु हुअणु ] । चवन्दासॉइ न्स 
तुझे कहूँगा, चवन्दोसॉव " में तुम सब से कहूँगा [ धातु चवणु ]। 
हुजेई तुझे हो, हुजेव न तुम सब को हो [ घातु हुअणु ]। 
आयुइ > वह ते,रे पास ' आया. अयुव न वह तम सब के पास 
. आया [ धात अचणु; सं. अन्च॒ ] । वियोसासे न में उसके पास 
गया [ धातु वंञण - सं. ब्रज ], वियोसानि > में उनके पास गया ) 
मारियाइ या मारियाई  " [ उसने ] उसको मारा; मारियांउ या 
मारियाऊ -_ [ उन्हाने ] उन सब का मारा ( घातु मारणु-स॑ 
में], इत्यादि । न 

इनि प्रत्यय की. दूसरी विशेषता यह भी हें कि एक हीं क्रिया” 
पद से कतो तथा. कमे दोनों का बोध ये प्रत्यय 'करा सकते ६॥ . 
जेसे-- 

मारियोमासे > में ने उसको मारा ( धातु मारण - मारना ) 

मारियाडमे उसने मझको मारा ('  ,, ;» 17 


:. ये प्रत्यय क्रियापदो के अन्त मे. आकर सभी कारको का. अर्थ 
भोःदेते हे । जेसे. . ' 


> (१) दिनुमिनूमे ने दिया (कर्ती) 
(२) न मारीसि > (तू) उसको मते मार | (क्म 
( ३) गदिजी वञींसि > (तू) ऊसस (के साथ) जा | (करण) 
( ४ ) रुपया दोंसे > (तू) उसको रुपये दे) . .  ( संप्रदाने) 
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. (६ ) रुपया वठींसे - (त)..उससे र्यये ले)  (अपादान) 
(६ ) दोस्तु आह्याँर [में] तेरा दोस्त हू [संबंध] 
(७) तेळु विझींसे : उसमे. तेळ डाल [अधिकरण] 
पाणी छे थो विझींमिस्मुझपर पानो क्यों डालता हे 
(कक) 4 पुटमि' १| 5. हे'मेरे पुत्र! (संबोधन) 
[३]. संबंध सूचक शब्दो के उदाहरणं:--' ३”: 


सन्दो [जो] [हिन्दी का] - सन्दुमि [मेरा], सन्दुसि [उसका] 
-__ * सन्दुनि (उनका) 


चटि [ को. पास]  -- वरटिमि [मेरे पास] वटिसि (उसक्रे 
* पास)'वटिनि [उनके पास] 
. साणु [ से, साथ ] -- साणासि (उसके साथं ) 
साणुनि [ उनके सांथ ] 
खे[को] - खोसे [उसको), खेनि 
| भी. शका... 
खॉ (से - अपादान) '' >“ खॉउसि [उससे], खॉर्उनि 
(करु (सक) [ उनसे ] 
मे ( में.)%५५२०. > मँझिसि (उसमे], गँश्ञानि 
(उनमें) 


_ यह ध्यान रहे कि जब ये प्रत्यय रांब्द के अन्त म॑ आते हे 
सेब सर्वनाम नहीं आते । ' री 
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विरोषण ( &करुं8ट!४९ )--- 
जिस विकारी .राब्दसे संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होतो है, उसे 
विदरोषण कहते हें । विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याति 
मर्यादित होता है, उसे * बिद्वोष्य ” कहते हे. जेसे * कारो घोडो ' 
में  कारो? ( काला ) बिठोषण है, तथा * घोडो? ( घोडा 3 
विशप्य है । उपयोगिता की दष्टिसे विशेषण के मुख्य तोन भढ 
किये जाते हे- (१) गुणवाचक विशेषण (२) संख्यावाचक विरोषण 
ओर॒ (३) सार्वनामिक विशेषण । 
(१) गुणवाचक विदोषण :-( ५मुब्ना%2 ० 0ण्वाप9 गा 22 ) र 
गुणवाचक विशेषण संज्ञा का गुण या दका बताते हॅ. । ड्नक 
कुछ मुख्य अर्थ नीचे दिये जाते हें :- 
काल-नओ (नया), पुराणो (पुराना), ताजो (ताजा) आदि । 
स्थान-डिघो (दीघ), वेकिरो (चोडा), ऊन्हो (गह्रा) आढि । 
आकार-गोऴ (गोल), चोकण्डो (चोकार), सुन्दर (सुन्दर) आदि । 
रंग-पोलो (पीला), साओ (हरा), अच्छे (सफेद) आदि । 
दशा-दुबिरो (दुबला), थुल्हों (मोटा), आलो (आद्रे) आदि । 
गुण--भलो (भला), शान्त (शान्त), दानी (दानी) आदि । 
(२) संख्यावाचक विशेषण ( एण्णाथाळ &तुंधट४2 ) य विदोषर्ण 
सेज्ञा की संख्या, क्रम अथवा परिणाम का बोध करात हैं । संख्या 
वाचक विदोषण के मुख्य तीन भेद हे---(१) निश्चित संख्यावाचर्क? 
(२) अनिश्चित संख्या वाचक जोर (३) परिमाण वाचक । 


महाराष्ट ब्रेंथोतेजक तेसणा 
९ विशेषण ११६७ छटा. 4४% अहे 3 १ 
१ थ््ध्या “रची. ९. द : ३४ «शिळ 
9) र 
| (९) निश्चित संख्यावाचक विशेषण ( 10लीयॉट ऐण्यादाचा - 
&ळं००॥४० ):- निश्चित संख्यावाचक विशोषणां के पाँच भेद हे- 
(९) गणनावाचक (२) क्रमवाचक (३) आवृत्तिवाचक (४) समुदाय- 
बाचक ओर (५) प्रत्येक-बोधक । 
गणनावाचक विशषण ( ट््वाण्या815 3 
ण्‌न वी क कः > ऱ्ड 
गणनावाचक विशषण दा प्रकार के ह:- 
(अ) पूणाक-बोंधक, जसे-हिकु (एक), ब (दो) आदि । 
(आ) अपूणांक-बाधक, जसे-चोथो (पाव), अघु (आधा) आदि । 
(अ) पूर्णाक बोधक गणनावाचक विदेषण 


९५ १ 


पूणाक बोधक विद्ोषणां के नाम तथा अंक यहा दिये जाते हे - 


१ हिकु, हेक, एकु, हिकिडो | १९ यारे 
हांकेडो, बर्खु. बखंतु १२ बारहँ 
१० १३ तेरहँ 
वि १४ चोदह 
:“: ९१० प्र 
६ छ, छह १६ सार्‌ 
७ सत ९७ सत्रह 
< अठ १८ आरिडहं, अडिढौ 
९ नव १९ उणोह, उणिवीह 
१८ दुहू २० वीह 


२०३ 


२१ एकोह 
२२ बावीह 
२३ टेवीह 
२४ चोवोह 
२% पंज्वोह 
२६ छवाह 
२७ सतावीह 
२८ अठावोह 
२९ उणटीह 
३० टीहृ 

३१३९ एकटीह 
३२ बटीह 

३३ टेटीह 

३४ चोटीह 

३७% पंजुटीह- 
३६ छटीह 
३७ सतुटीह 
३८ अटुटीह 
३९ उणेताळीह 
४० चालीह 
४९ एकेताठीह 
४२ बाएतालीह 
४३ टेतालीह 
४४ चोएताळीह 
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४% पंजेताठीह 

४६ छाएतालीह 

४७ सतेतालोह 

४८ अठंतालाह 

४९ उणिवँजाह (हु) 
५० पंजाह (-हु) 
५१ एकवँजाह ( ,, ) 
«२ बावँजाह (,,) 
य. टवँजाह (, जौ 
०४ चोबँजाह (1.9 3 
«% पंजबँजाह (,;) 
७५६ छावँजाह (;;) 
७७ सत्‌वँजाह (::0 
५८ अट्वॅजाह (,;) 
५९ उणहठि : 

६० सठि 

६१ एकहठि . 

६२ बाहठि 

६३ टेहठि 

६४ चाहठि 

६% पंजहठि 

६६ छाहठि 

६७ सतहाठि 

६८ अठहटि 


विशेषण २०३ 
९ उणहतरि <% पंजासी 
> सतार ८६ छहासी 
७१ एकहतरि ८७ सतासी 
७२ बाहतारि ८८ अठासो 
७३ टेहतारि ८९ उणानवे 
७४ चोहतारे ९० नव 
७८ पंजहतारे ९१ एकानवे 
७६ छाहतारे ९२ ब्यानवं (बिआनव) 
७७ सतहतारे ९३ ट्यानवे (टियानवे) 
७८ अठहतारे ९४ चारानवे 
७९ उणासी ९% पंजानवे 
<० असो. ९६ छ्हानव 
<१ एकासी ९७ सतानव 
<२ ब्यासी ( बिआसी ) ९८ अठानव 
<.३ ट्यासो [ टिआसी ] ९९ नवानवे 
<४ चारासी १०० सउ (सो) 


वॉश 


सहस, हजारु ( हजार ), लखु ( ठाख ). किराडुः ( करोड ), अर्बु 
( अथे ), खर्ब ( खर्ब ), नीळु [ नीळ ] पदमु (पद्म ) | 


गणनावाचक पृणोक-बोधक, विशेषणो का प्रयाग: --- 
(९, € एक ? संख्या-बोधक विशेषण के रूप, लिंग, कारक 


आर वचन में विदोष्य के अनुसार बदलते हे । जेस:-- 
हिक॒ या हिकिडो छोकिरो ( एक लडकां ) 
हिक या हिकिडी छोकिरी ( एक लडका ) 
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हिक या हिकिडे छोकिरे ख (एक लडके को) 
हिक या हिकिडीअ छाकिरांअ खे (एक लडकी को) | 
(२) * एक? क॑ ॒सिवाय अन्य सभी संख्यावाचक विशेषण 

लिंग तथा कती कारक में अविकृत रहत हें । दो, तोन, चार के 
संख्यावाचक विशषणां के रूप अन्य कारकों में क्रमश: बिनि 
टिनि, चडने होते हें । पाँच से लकर अडतालोस तक के संख्या 
वाचक विशपण अन्य कारकों में अन्त में * नि? लेते हे ओर 
उनचास सं लकर्‌ निन्नानन तक के विशेषण आवक्कत रहते ह| 
एक आर सौ को छोडकर अन्य सभी विदोषण हमेशा बहुवचन में 
आत हँ । जसे- 


कतोकारक:- व॒ छोकिरा या छोकिर्यू* ( दो लडके या लडक्यॉँ ) 
पज्याहल्ल त 9040. (पद: 
सणी 97१5-110:/...070616::.02010-77 ) 
अन्यकारक:- बिनि छोकिराने या छोकियींने खे ( दो लडकां या 
लडकियों को) 
पंज्वोहनि १ र जा र 


छावजाह 7007001061: डला 

दोठडतार 2५० (७८. > 200) 

(३) ' हिकिडो? (एक) जब बहुवचन में आता हे त 
उसका अर्थ होता हे कुछ | जसे ' हिकिडा छोकिरा हेदोहँ अर्चा 
हिकिडा होदोहँ व्ञाने' (कुछ लडके इधर आरें, कुळ उधर जाए)! 


विशषण । २०८ 
जब सउ _ (सो) बहुवचन में आता है तव तसका अर्थ होता हे 
“ संकडो ? । जेसे-सवें माण्हू (सेकडा लोग ) । 

(आ) अपूणांक - बोधक गणना -वाचक विशेषण (एावलययाडा 
0]९०॥५७5 ) 
इन विशेषणों से पूणे - संख्या के किसी भाग का बाघ हाता 
हे । जेसे- चोथो, पाउ ( चोथाई भाग), अधु (आधा); मुना या 
पौणो, पौणा ( पोन ), सवा (सवा), देढु (डेढ ] साढा या अढाई 
(अढाई या ढाई) । इनमें स“ मुना ? प्रायः एक वस्तु के साथ आता 
। आर उसस आधिक वस्तुओ से * पौणा ! आता है । जसे पाणा 
ब॒ ( पोने दो ), पोणा छह ( पोणा छ: ) वगंरह्‌ । ' अढाई ' केवल 
दो ? से आता है | उससे अधिक वस्तुओं से साढा का प्रयोग हाता 
हे ॥ जेसे साढा पंज (साढे पाँच ) साढा दह (साढ दस) आदे | 
( २ ) क्रमवाचक विरोषण ( 01व1915 ) 
क्रमवाचक विशेषण से किसी वस्तु को क्रमानुसार गणना का . 
बाध होता हे | गणनावाचक बिशोषणों के अन्त म॑ पुलिंग क॑ लिए 
ओर? आर स्त्रीलेंग के लिए ' ई' लगाने से ये विशषण बनत ह | 
परन्तु एक, दो, तीन, चार, नो, साठ ओर सत्तर इस नियम क 
अपवाद हें । जेसे 


पुं. स्री. 
पहिर्या* (पहला) पहियी (पहली) 


बियो,  बिओ, बिया , (दूसरा) बो', बो (दुसरो) 
टियो* टिओ तीसरा) टी (तोसरी) 
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(पुं.) (स्री.) 
“चोथो (चौथा) चोथी* (चोंथी) 
नाओ (नोव) नाई. (नोवी ) 
द्हो (दसवॉँ) दही” (दसवीं ) 
वोहो (बीसवॉ)  वीही” (बीसवी ) 
टोहो ( तीसवाँ ) टीही* (तौसवीं ) 
सठियो ' - (साठवा) ” सठियी . सॉठवी*) 
स्ठ्यो 
सतरियों सतरियी 
..७ (सत्तवी ) 
सतय दरवा) र सतर्यी* - 
नवेओं (नब्बेवॉ ) नवेई* (नब्बेवी. ) 
सोआओं ( सोवॉँ ) सोई (सोवी ) 


इन विशोषणों को कारक-स्चना पुंलिंग में ओकारान्त संज्ञाओ तथा 
स्रोलिंग में इकारान्त संज्ञाओ की तरह होती हे । 
(३) आवृत्तिवाचक विशेषण ( ॥॥०111०6119९) 

* आवृत्तिवाचक विशेषण से जाना जाता है कि उसके . विर्य 
का वाच्य के गुना हे ।' गणनावाचक विरोषणो के अन्त में “ऊण 
लगा कर ये विशेषण बनाये जाते. हें । दो, तीन, चार अनियमित 
हॅ. | जेसे बीणो ( दुगुना ), टीणो ( तिगुना ), चऊणो ( चोगुना )/ 
पूणा ( पंचगुना ), छहूणो ( छगुना), सऊणो ( सोगना ) । 


विशेषण र २००७ 


(४) समुदायवाचक विशेषण ( ट्गादळ1१८ शपागाशा15 ) 
समुदायवाचक विशेषणां से किसी पूर्णाक - बोधक संख्या के 
समुदायका बोध होता है । जेसे दहाको (दस का समुदाय), वाहारो 
( बोसका समुदाय ), टोहारो ( तोस का समृदाय ); चालाहारो 
(चालांस का समुदाय), इत्यादि । 
(५) प्रत्येक बोधक विशेषण ( 10150197५० १००४४९६ ) 
इस विशेषणसे कई वस्तुओं में से प्रत्येकं का बोध होता हे । 
जेसे-ह्रघडीअ (ह्रघडा), हराहिकु, हारका माण्हू (प्रत्येक मनूष्य) 
फा- जुल्दु ( प्रत्येक जिल्द ) । गणनावाचक विशेषणां की द्रेरुक्ति 
स भी यही अर्थ मिलता हे । जसे .हिकु-हिकु छोकिरो ( प्रत्यक 
लडका ) अधु-अधु ( आधा -आधा, ) इत्यादि । 
संख्या से कुछ दूसरे भी रूप बनते हे, जेसे एको, बिका टिको 
चोंको, पंजो इत्यादि । ये संख्या का नाम बताते हें । हेकर हेकार 
( एकबार ) | बीहर, बीहार, (दो बार), टीहर, टीहार (तीन बार) 
यह अर्थ बताने के लिय्रे इसके बाद “ वारो !, ' भेरो ' “दफा? या 
लड? शब्द संख्या के साथ आते हँ । जसे चारि भेरा (चार बार) 
बाथ भेरो ( चोथी बार ), पंज भेरा, वारा, लिडा, दुफा ( पाँच- 
वार ) पंजा भेरो, वारा, लिडो, देफो ( पाँचवी बार ( इत्यादि । 
आनोंश्चत संख्यावाचक विरोषण ( [त्ीयय2 शिप &0]९०1085) 
जस संख्यावाचक विशेषण से किसी निश्चित संख्या का बोध 


नेहीं होता, उसे अनिश्चित संख्यावाचक विद्रोषण कहते हें । निश्त- 
ढाखत एंसे विशेषण हे' । 
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हिकु, हिकिडा, को (हिकु) 'कोई* क अथ में ), बिया. (अन्य; 
औरं के अथ में) बियो को ( दूसरा कोई ), बया -कुऊ ( दूसरा 
छ ) संसु, सभोई, सभेई ( सब ), सुका (सब - कोडे ), सश” 
कुछ ( सब - कुछ कुल ), (सब ), धणड ( बहुत ) थांडा (थोडा) 
अनेक ( अनेक ), केतिराै (कई), कुछु ( थाड), फलाणा 
( अमुक, फला ) इत्याद | 

कोई दो गणनावाचक विशषण साथ म॑ आकर अनिश्चय सूर्चेत 
करते हें; जैसे बिन च्नि दी हने भे (ढा चार दिनमे), 
बीस, ढाई - तीन, आदि । ीँ 

संव” ( सेकडो ), हजारे * (हजारों) लखे लाखा ) आढ 
भी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण ह्‌ । 

परिमाण वाचक विदोषण बहुवचन मे आकर अनिश्चित अथ 
वित करत हे. जेते सेर खोर (सेरों दूध), ढेर अनाठ 
अनाज ) आदि । 

परिमाण - वाचक विरोषण ( (९९०६॥॥.१५॥४९ 0८०५५७७) 

: परिमाण - बोधक विदीषणा म॑ किसी वस्तु का नाप तोलकां 
बोध होता हें ' जेसे-सझु, सभोई, मिडेंयोईे (सब )) सजो ( सारा) 
समूरा (समूचा ), वधोक, घणा झझो (अधिक) थोडो ( थोडी' > 
जरा (जरा) घटि (कम), पूरो (पूरा ), त्यादि । 

ये विजरोपण प्रायः एक वचन संज्ञा के साथ परिमाण बो 
तथा वहुवचन संज्ञा के साथ अनिश्चित संख्या सचित करत र 


विरोंषण २०९ 
घणो सामानु (बहुत सामान ) घणा छोकिरा ( बहुत लडके ) 
अधु धनु (आधा धन) अधु सिपाही (आधे सिपाही )। 

(४) सावेनामिक विठषण ( ए००्या &वट०1/७5 ) 
पुरुषवाचक ओर निजवाचक सर्वनामो को छोड कर शेष सर्वे- 
नामो का प्रयोग विशषषण के समान होता है । जब ये शब्द अकेले 
आते हें तब सर्वनाम होते हें और जब इनके साथ संज्ञा आतो. ह 
तब ये विशेषण होते है, जेसे ' नौकरु आयो आहे । हू बाहिरि 
बीठो आहे ! (नौकर आया हैं । वह बाहर खडा है) । इस वाक्‍य 
मे हू ? सर्वनाम है । पर “ हू नौकर न आयो? (वह नोकर नही 
आया? ) | इस वाक्‍य में ' हू ? विशेषण है । 

सावेनामिक विशेषण व्युत्पाते के अनुसार दां प्रकार के होते हे । 

(१) मूळ सर्वनाम, जो बिना किसी रूपांतर के संज्ञा के साथ 
आते हें. जेसे हौउ घरु (यह घर) हू छोकिरो (वह लड़का ) 
को नोकरु ( कोई नोकर ) इत्यादि । 

(२) यौगिक सर्वनाम, जो मूळ सवनामो मे प्रत्यय लगाने स 
वनत हें ओर संज्ञा के साथ आते हें; जसे अहिडो माण्हु ( ऐसा 
आदमी ) कहिडो घरु ( केसा घर ), ओतिरो कमु ( उतता काम ) 
इत्यादि । 

आगे के कोष्टक से स्पष्ट होगा कि किस तरह सवेनामां से 
पारेमाण, आकार तथा प्रकार का बोध करानेवाळे विशेषण बनत हे । 
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| ; 
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इस कोष्टक के “ एदो ? इत्यादि बडे आकार का और * एदिढो 
इत्यादि छोटे आकार का बोध कराते हें । 

किसी की तुलना करने के लिए जिस तरह संस्कृत में तर: तम, 
अथवा ईयस्‌, इष्ट प्रत्यय लगाकरं. विशेषण बनाये जाते. हें, उस 
तरह सिन्धी में नहीं है । सिन्थी में भी हिन्दी की तरह संबंध 
सूचक. तथा कुछ विशेष शब्दा के उपयोग, से यह भाव व्यक्‍त 
किया जाता है, जेसे:-.._ 0: 

रामु सुठो छोकरु आहे [ राम अच्छा ठडका है ] । 

रामु गोपाळ खा सुठो आहे [ राम गोपाळ से अच्छा है ]। 

रामु सभिनी छोकिरने खॉ [ या, मे ] सुठो आहे 

राम सभी लडकों से [ अथवा-में ] अच्छा है | . 

संस्कृत के * तम ? ओर * इष्ट * ' प्रत्यों से युक्‍त कुछ शब्द 
सिन्धी में भी मिळते हें पर वे केवळ अन्य, गुणवाचक विशेषणों की 
तरह प्रयुक्त होते हें, जेसे प्रियतमु, प्रीतमु [सब से प्यारा ], 
मोगष्टु [ सभी से मूढ ] श्रेष्ठ [ श्रेष्ठ ] जठो [ व्यक्ति का नाम- 
ज्येष्ठ ] इत्यादि । डि 
. विशेषणों की कारक रचना 
ध! विशेषणां का अन्तिम स्वर भी संज्ञाओ की तरह .अ, आ, इ, 
» उ, .ऊ और ओ होता है, जैेसे>ऱ. _. . 

[१] अकारान्त विशषण-जाम [बहुत], वधीक [अधिक] आदि । 

[२] आकारान्त ,, -जुदा [जुदा] सफा साफ] आदि | 

[३] इकारान्त ,, -खुशे [खुश ], कके [( चिन्तित, 
खन्न ] आदि । 
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( ४) इकारान्त ,, -सवादी (स्वादपूर्ण), सिन्थी ( सिन्धु- 
नेवोसी ) आदि | 
(५ ) उकारान्त ,, -बेजारु [ खिन्न ), खूबु [खूब] आदि । 
[ ६ ] ऊकारान्त ,, -वेड हू (ल्डाकू], लोटू [ळुटेरा] आदि | 
७ ] ओकारान्त,, -सुठो [ सृष्ठ॒ ], भळो ( भळा.] आदि । 
इनको कारक रचना संज्ञाओ की तरह ही होती है । ओकारान्त 
वशेषण, विशेष्य के लिंग, कारक तथा वचन के अनुसार वित 
होते हें । 


जस सुठो छाकेरो ( अच्छा लडका ), सुठी छोकिरी ( अच्छा 
छडकी ) ी 

सठे छाकिरे खे ( अच्छे लडके को) सठ्यनि. छोकिर्युनि खे. 
( अच्छी लडकियों को ) इत्यादि | 


अन्य विशेषण बहुधा अविकृत रहते हे । 
क्रिया ( ४ ):--- 


जिस विकारी शब्द के प्रयोगसे हम किसी वस्तु के विषय 
कुछ विधान करत हें, उसे क्रिया कहते हें, जैसे:- रामु डोडे था 
( राम दोडता हे ) - इस वाक्‍य में * डोडे थो? क्रिया है। जरब 
यह शब्द विधान नहीं करता तब उसका प्रयोग संज्ञा के समान 
हाता ह ओर उसे ' क्रियार्थक संज्ञा ? कहते हें, जेसे:- खुघु छा 
म ' घुमणु * फाइदेंमंदु आहे ( दाद्ध हवा में घूमना लाभदार्य$ 
है ) - इस वाक्य में ' घुमणु ' रेसी संज्ञा है । 


क्रिया २१३ 


सिन्थी में सभी क्रियाओं का साधारण रूप “णु! में समाप्त 
होता हे; जेसे विहणु ( बेठना.), वञणु ( जाना ), खाइणु (खाना) 
आदि, और क्रिंयाओका मूलरूप अर्थात्‌ धातु; (दे, सं. दा), 
ने (ले जा, सं. नी ) तथा रो ( रो, सं. सुद्‌ ) को. छोडकर हमेशा 
“इया उ? में पूरा होता है; जेसे वेहु ( बैठ ], वणु [जा]; 
मारि ( मार ), खाराइ ( खिला ) आदि | आज्ञाथे के मध्यम पुरुष 
एकवचनका रूप हमेशा धातु के समानहोता है। 

क्रियाओं के मुख्य दो भेद हें (१) सकर्मक क्रिया 
( पवा ७८05) और (२) अकर्मक क्रिया (6११५१३ 
४७5) । जिन क्रियाओं के व्यापार का फल कती से निकळ कर 
किसी दूसरी वस्तु पर पडता हे उन्ढें सकमंक क्रिया कहते हे जेसे:- 
रामु मोहन खे ' पकिडे थो? ( राम मोहनको पकडता हे ) । परन्तु 
जिन क्रियाओं के व्यापार का फल केवळ कती पर. पंडता हे उन्हे 
अकर्मक क्रियाऐँ कहते हें, जैसेः- रामु 'डोडे थो? ( राम दोडता है ) 
क्रियाओं का वाच्य तथा प्रयोग:- 

वाच्य क्रिया के उस रूप को कहते हें जिससे जाना जाता 
है कि क्रिया के द्वारा कती के विषय में कुळ कहा गया है वा कर्म 
के विषय में, अथवा केवळ भावके विषय में | 

वाच्य तीन प्रकारके हें-कतृवाच्य, कर्मवाच्य तथा.. भाववाच्य । 

(९) कर्टुवाच्य क्रिया के उस रूप को कहते हें जिससे जाना 
जाता है कि क्रिया का उद्देदय उसका कती है; जेसे रामु डोडे थो 
(राम दोडता हे ), छोकिरी किताबु पढे थो ( लडकी पुस्तक 
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पदती हे ) ! 


( २) कर्मेवाच्य क्रिया के उस रूप को कहते हें, जिससे जाना 
जाता हूं कि क्रिया का उद्द्श्‍्य उसका कमे हे: जेसे, गोपाळु मारिज' 
र्‍या माया बनने थो. ( गोपाल मारा जाता है ११ 


( ३ ) क्रिया का वह रूप भाववाच्य कहाता हे जिससे जाना 
जता हू कि क्रिया का द्दश्य उसका कती या कर्म नहीं ह; किर 


केवेढ उसका भाव हे, जेसे:- होंडिबो त पघरु ईन्दो ( दोडा जायगा 
ता पसांना आएर॒गा ) | 


सन्धा भाषा. की यह विशषता हे कि बहधा हुधा क्रिया के साधारण 
रूपम “ ज ? लगाने. से कर्मवाच्य रूप बनते हँ, ( यह “ ज संस्क्रत 
१ १ चेहून का पारवार्तेत रूप हे.) जेसे:-मारणु (मारना) मारिजणु 
पटणु ( पीटना या बुरे वचन कहना ) परिटिजण, बघण ( बॉधना )” 


बांधजण आदि । 


भाब्य म कता वा कर्म के पुरुष, लिंग ओर वचन के अनुसार 
किया का जो अन्वय और अनन्वय होता है उसे प्रयोग कहत है । 
दाच्य क अनुसार प्रयोग भी तीन हे-कतारे प्रयोग, कर्मणि प्रयोग 
ओर भावे प्रयोग । कर्तारे प्रयोग में क्रिया का लिंग, वचन 
भर पुरुष कती के अनुसार तथा 'कर्मीणि प्रयोग में कर्म के 
शनुसार बदलता हे | भांवे प्रयोग म॑ क्रिया के रूप में कतो तथ 
कमे क कारण कुछ भी परिवर्तन नहीं होता | 


क्रिय्रा » | २१% 


परणाथक क्रेयाए ( (87581 ४0५ ) म 
मूळ धातुके जिस विकत रूपसे क्रिया के व्यापार मं कती पर 
किसो को प्रेरणा समझो जाती है उसे प्रेरणार्थक धातु कहते हे । ' 
से-पीउ पुट खॉ |चठी ठिखाए थो । (बाप लड स चिट्ठी लिखाता 
है ) | य क्रिया सकर्मक होती हें । सिन्धी में भी बहुत ही कियाआ 
क दो प्रेरणार्थक रूप होते. हें । जेसे खणणु ( उठाना )-खणाइणु 
खणाराइणु, लिखण '( लिखना')-लिखाइणु, लिखाराइणु आद । 
सिन्थो में ये क्रिया; बहुधा धातुमें कुछ परिवर्तन कंरनेके पश्चात 
उसके अन्तमें “ आइणु ? “आरणु?, “ आराइणु * लगान से बनते हॅ 
जैसे, मारण ( मारना ) माराइणु, जियणु :( जाना )-जियारणु, धु- 
अण ( धोना') ध॒आरण, कमाइणु ( कमाना ) कमाराइणु आदे । 
कद्न्त ( ऐव्याहल185 ) 
> क्रिया के जिन रूपों का उपयोग दूसरे शब्द-भेदा क समान हाता 
दै उन्हे. कृदन्त कहते हे. जेसे हळणून्च्चलना ( संज्ञा )5 हलन्दा 
चलता ( विशेषण ), हळी-चलकर (क्रियाविशेषण) आंद | सिन्वा- 
भ॑ निम्नालाखित कृदन्त हें- 
रर ) वतेमानकालिक कदन्त ( ९९ १६18): 
सिन्धीर्म थे कृदन्तं बहुधा विशोषण को तरह काम म आते हें 
ओर विशेप्य के विषय में बताते हैं कि- वह एक काय करत हुर. 
साथ में दूसरा भी कार्य करता है, जसे; गोपाठ बाग॒ मॉ 'घुमन्दा' 
थारे आयो ( गोपाल-बाग से घूंगते हुए धर आय़ा ), घर दोह.  वन्डे ' 


प्‌ रस्ते ते गुल दिठा-( घर जाते हुए मन रास्त म फूल दख ) | 
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इकारान्त धातुओ के आन्तम “ इ ? को निकाल कर * ईन्दो ! 

लगान स, तथा उकारान्त धातुओ के अन्तिम को निकालर्कर 
नन्दा * ल्गानेसे बहुधा ये कदन्त:बनते हे. जेसे मारि (मर) 
मारन्दा, लिखु ( लिख )-लिखन्दो आदि | 

(२ ) शतकाठक कृदन्त "(035 78णींला012 ) 

य छृदन्त भूतकाळ का समय दिखाते हें ओर॒ जब बिशोषण का 
काथ करत. हे. तब विरोप्य के बारे में बताते हें [के उस पर कुछ 
' कार्ये हो चुका है जेसे बच्यळु ' अनु गरीबाने खे दिनो वियो (बचा 
आ अन्न गरीबो को दिया गया 9] 


थातुआ क आन्तम इ और उ को निकाल कर “यो? या 'यठ 
लगाने सं ये कुदन्त बनते हे. जेसे लिखु (लिख ) लिख्यो ता 
'लख्यळु, मारि ( मार ) मार्यो या मार्यळ आदि । परन्तु इस निरस 
क अपवाद भी अधिक हें | इन खूपों में से : यो ?: वाला रूप बहुधा 


क्रैयाओके लिए उपयोग में आता हे तथा * यळु वाला रूप विरोषरण 
क रखूपमें आता है | 


2 भावेष्यस्कालिक कृदन्त ( पापा 08ल० ) र 
न कृंदन्त बहुधा विशेषण की तरह उपयोग में. आते है ऑर 
भविप्य काल का समय दढखात ह; जस:-सुभाणे मँहि*जो भाउ ब 
चणा ' आहे ( कल मेरा भाई बम्बई से आनेवाला है ) । 
ये रूप क्रिया के साधारण रूप के अन्तमें 'ओ? लगाने से बनते € 
अस:- करणु (करना) करिणो, वजण (जाना) वञजिणो, आदि। 


क्रिया 1112 ॥7॥) २९७ 


(४५) पूवकालिक कुदन्त (त्यागात णा €णणुण्णालीए९ उवालिं- 
' 12) 1.४ - ( 
यह कृदन्त दो वाक्‍यों को मिळाकर एक वाक्य बनाता है ओर 
दिखाता हे (कि उस वाक्‍य का कती एक. कार्य पूरा कर बादमें दूसरा 
कार्ये करता हे, जसे मॅ. खतु “लिखो? नोकर के दिनो.( मेंने चिट्ठी 


लिख्वकंर नोकर का दी ) | ये कृदन्त अव्यय हे । 
उकारान्त धातुओं के अन्तिम “ उ * को निकांलकर ई.१लगाने 
स तथा इकारान्त धातुओं के अन्तिम ३? को निकालकर * ए? 
' जोडनसे ये कृदन्त बनते हें; जसे खाउ (खा )-खाई; मारि (मार) 
भारे, इत्यादि । 
( ५ ) कतेवाचक संज्ञा (०१ ० &था०) 
_ यह कृदन्त क्रिया के करनेवाळे का बोध कराता है; जैसे. हलन्दड 
( चलनेवाला ), मारीन्दंड ( मारनेवाळा ) आदि । यह कृंदन्त वर- 
पण. की तरह भी उपयोग मे आता है; जैसे मोहीन्दड रूपु ( मोहु- 


.गेताला रूप) | 
वतैमानकालिक कृदन्तो के अन्तिम “ओ को निकालकर 'अडः 


 छ्गाने 'से ये कृदन्त बनते है । 


क्रिया. का. काल. तथा अर्थः- * 
क्रिया के उस ल्पान्तर कों काळ कहते हें जिससे क्रिया के 


व्यापार का बोध होता है? । ' क्रिय्रा के जिस खूप से विधान करने की 
राते का बोध हाता हे उसे अर्थ कहते हे । 
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अपने मन की इच्छा. प्रकट करना, प्रश्न पूना, प्रत्यक्षवाधे काढ 
अथवा संभाव्य भविष्यत्‌ काळ क॒॑ अर्थ में, क्रिया के निश्नाळिखत 
रूप होते हें- 
हलणु ( चलना ) (दोनो लिंगो में समान ) . 


एकवचन बहुवचन 
माँ हली (में चळ ) असो* हले (हम चले) 
तू. हलो (तू चले ) तव्ही हलो ( तुम चला ) 

. “हू हळ (वह चले) ह॒ हलने (वे चले ) 


क्रिया के इस ल्प के आधार पर, तथा वर्तमानकालिक कुदर्न्त 
आर भूतकालिक कुदन्तों के आधार पर हो सिन्धरी भाषा में सब काढ 
तथा अर्थ बनत हें । 

( १)) वतंमानकाल ( ऐए८५९॥ 1'&198 ) 

इस काल से बोध होता है कि व्यापार का आरम बोलने के समय 
हुआ हे । प्रत्यक्ष विधिकाळ के रूपों के अन्त में एकवचन में था 
(पुं.) 'थी (स्रो.) तथा बहुंवचन में था (पुं.) थ्यू (खो) 
यह काल बनाया जाता है; जेसे हू हळे थो (वह- चलता है) &. 
हलांने था (व चलते हें ) इत्यादि । 

(२) अपूर्ण वतमान काल ( ए९९ 3०005 006 ) 

इस काल से ज्ञात होता है कि वतैमानकाल में व्यापार हो री 
है. प्रत्यक्ष विधिकाळ में पिया (पं ) तथा पेऊ*(ख्री.) लगाने 
यह काळ बनता है, जेसे हू हळे पियो (वह चल रहा है), दूर 
पेड ( वह चळ रही हे) आदि | 


क्रिया | २९९ 


(३) सामान्य संकेताथे ( लजराता[्या2]) - यह क्रिया का वह 
र्प हे जिससे' कार्य - कारण का संबंध्र रखनेवाली दो क्रियाओ को 
आसाद्वे साचत होतो हे; जेसे, जेकदाहि तव्ही अचोहा त मॉ 
हला हा ( यादे आप आते तो में चलता )। क्रिया के ये खूप 
प्रत्यक्ष वांधे काळ के रूपों के अन्त में “ हा ? लगाने से बनते हॅ । 
वतैमानकाटक कंदन्ता से बननेवाले काळ तथा अर्थ 


(९) भविष्यस्काल ( एपपा2 ग्रथा52) इस काल स बोध होता 
हे कि क्रिया के व्यापार का आरंभ होनेवाला हे । जसे हू हलन्दा 
( बहू चलेगा ) हूअ हलन्दी ( वह चलेंगी ) आदि | 

( र) अपूण भावेग्यत्कालळ ( एपॉणा2 (८०प_31१10ए5 ग'हा$७) यह 
काळ दिखाता हैं कि क्रिया का व्यापार चल रहा होगा; जेसे मॉ. हल- 
न्दुसि पियो (में चळ रहा होऊँंगा) । येह. काळ वर्तमान - कालिक 
कृंदन्ता के अन्त में “पियोः लगाने से बनता ह । 


(३) वतेमानकाल (सतत) ( पर्ण ०81 ए0९$९॥. 1६15९ ):यह 
काळे दिखाता हे कि क्रिया का व्यापार हमेशा होता है । ( हिन्दी 
भाषा में इसके लिए क्रिया का भिन्न रूप नहीं मिळता ]। उदा० ६ 
हेलन्दो आहे ( वह हमेशा चलता हे ) । यह रूप वतेमानकाल्के 
केंदन्त के साथ हुअणु (होना) क्रिया के वतेमानकाल का रूप 
लगाने से बनता हे । 

(४) भूतकाल (सतत) ( पडणॉण्या ए९$शा( ग्र९1$9 ) -य्‌ह 
काळ दिखाता हे कि क्रिया का व्यापार बीते समय म॑ हमेशा हाता 
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था । [इसी. के लिए भी हिन्दी में सामान्प्र भत काल से मिल रूप 
नहा मेलता ] | उदा० हू हलन्दो हो. ( वह हमेशा. चलता था ) | ; 
यह रूप वतेमानकालिक कृदन्त में “हुअणु? (होना) क्रिया का भूतकाल 
का रूप लगाने से बनता है । 

(५) संदिग्ध वतेमान काल (1901015 0९581 ):-र्‍यहू काल 
वतेमान काल की क्रिया के व्यापार में शंका का बोध कराता है । 
जसे मं वेन्दो हून्दुसि (में चलता होऊँगा ) । यह. रूप वतमान 
कालिक कृदन्त में हुअणु (होना) का भविष्यत्‌ काल का रूप 
लगान से बनता हे । 


भुतकालिक कुदन्तो से बननेवाले काल तथा अर्थ:-- 


(१) भूतकाळ (55: 1७58) - इस काल की क्रिया से जाना 
जाता हू कि व्यापार “लिखने या बोलने के पहळे हुआ | जसे ह ' 
हूल्या (वह चला) | इस. काल की क्रिया का रूप भूतकालिक कुदर्न्त - 
क समान हं । , 

(२) पूणे-वतमान काल ( एर एह० 1९158 ):-इस क 
को क्रिया से सूचेत होता है कि व्यापार वमान कालमें पूण हुआ : 
हे । जसे हू हल्यो आहे (वह.चला हे) । भूत-कालिक कृदन्त॑ ग 

दुअणु' का वतेमान काळ का रूप लगाने से यह काल बनता है. 

(३) पूर्ण भूतकाल (785 एटर९०( ग'ह्या52):- इस .काल १ 
माळूम हाता हे [के क्रिया के व्यापार को पूर्ण हुं बहुत समय बीत 
चुका; जस हू हूल्या हो (वह चला था) | भतकालिकं . कृदन्ता 
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अन्त म॑ 'हुअणु' (होना) क्रिया का भूतकाल का रूप लगाने से यह 
काल बनता हे | त्‌ 


(४) संदिग्ध भूतकाल (1911015 खळ गाठाडट ):यह भतकाल 
को क्रिया के व्यापार में कुछ संदेह का बोध कराता है. जैसे हूं 
हैल्या हून्दा (वह चला होगा) । यह कोल भतकालिक कृदन्तं के* 
पाछ “ हुअणु ? क्रिया का भविष्यत्‌ काल का रूप ल्गाने से बनता ह| 


(५) अपणे भतकाल (?85 (1117005 ग) :- यह काल 
दुखाता हे कि क्रिया का व्यापार गत काल में पूरा नहीं हुआ. 
किन्तु जारी रहा । जैसे हृ हल्यो पिर .(वह॒ चल रहा था) | यह 
रूप भूतकालिक कृतन्तो के रूप में, “पिए' का रूप लगाने सः 
बनता हे | | 


आज्ञाथे ( 1र्‍]5415५५८ 1॥0०१):-धातु अर्थात क्रिया का मूल 
रूप आर आज्ञाथे का एकवचन हमेशा समान होते हें ओर॒इनके 
अन्त में हमेशा “इ?! या “ उ ! होता हे, जैसे अचु (आ), तरि 
( मार ) आदि । बहुवचन में अन्तिम * उ ! के स्थान पर ओ होता 
€ आर “इ का लोप कर “ यो ! लगाकर ॒बहुवचन बनाया जाता 
दै; जसे मारि--मार्यो अचु-अचो आदि । 
आज्ञा्थ का भविष्यकाल एकवचन में रूप “इ? केबाद “जि! 
लगाने से तथा उकांरान्त एकवचनं के रूप' के का लोप कर 
राज ) ल्याने से बनता हे | जेसे मारि-भारिजि, खणु ( उठा )- 
खाणाज, उथु ( उठ.) उथिजि आदि ।इस “जि! के इ' का 
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लाप कर “ओ? लगाने से आज्ञाथ के भविष्यकाळ का बहवचन बनता 


है, जसे मारिजो, खणिजो, उथिजा आदि | | 
सिन्थी भाषाके वैयाकरणों क अनुसार क्रिया के ये मख्य. पंद्रह 

काल तथा अथे हें 

संयुक्‍त क्रियाएँ ( €ग्पा०ण१णात ४05 ):- १ 
कुछ विशेष. कृदन्तो के आगे कुछ संहायक क्रिया जोडनेसे 

जो क्रिया बनतो हें उन्हें 'संयुक्‍त क्रियाऐ? कहते हें । जसेः- पण 


र्गो (पढुने ल्गा ) रमन्दा रद्यो. (रमता रहा ) आदि । ऐसी क्रिया 


जा संयुक्‍त क्रियाओ के बनाने में सहायता करतो हें, वें हे पंवणु 
(पडना), रहणु (रहना), बञणु ( जाना ), वठणु ( लेना ), विशणु 
( डालना ) छदणु ( छोडना ) सघणु ( सकना ) आदि । 
क्रिया-विशेषण (१५७ ):-, 

जिस शब्द सें क्रिया की कोडे विरेोषता जानी जाती है उस 
किया-विशेषण कहते हैं | प्रायः ये अव्यय होते हैं । यहाँ 
सिन्धी के कुछ प्रसिद्ध क्रिया-विशेषण दिए जाते हे । 
कालवाचक-क्रियाविशषण-- १ 

हाणे ( अब ), हींअर ( अभी ), पोइ ( बादभे ), अगे ( आग, 
पूवेसमय मे ), अगिते ( भविष्यमें ), नेठि ( अन्तमें ) अजु (आज) 
सुभाणे ( कल आनेवाला ) काल्ह (काळ बीता ह॒आ), परी € 
( परसा ), सवेर ( संबेरे, जल्दी ), दिहाडी (हररोज ) अजा ता 


9/ 
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( अबतक ), जदहि  ( जब ), तदाहि ( तब ), कदही ' ( कब), 
घणा कर ( बुधा, प्राय: ), वरी.( फिर ); ओचितो ३ (अचानक) 
साझुरु ( संबर, जल्दी ), उमालाके (शोप्र)। 
न स्थानवाचक क्रियाविशेषण 
हाठि ( नोंचे ), मथे ( ऊपर ), ओरे. (समीप ), परे ( दूर), हिते 
( यहा ), हुत ( वहाँ), किथे ( कहा ), जिते ( जहॉ ), तिते 
( तह ); हेदे हेदॉह ( इधर ), होदे, होदॉहँ ( उधर ), वेझा (समीप) 
चाधारी ( चारा ओर॒ ) | इन में स अधिक क्रिया विशषण अन्तमें 
आ [चहून लकर अपादान का बोध कराते हे,जसे हेठॉ.( नीचेसे ) 
मर्थॉ, ओरियॉँ, पिया, हिता, हुती, किथॉ, जिता, तितौ आदि । 
रातवाचक तथा परिमाणवाचक क्रियाविशेषण 
दाढो (बहुत ), पटोअ न ( बिल्कुल नही ), छो ( क्यों ),छाकाण 
(किस लिए ), जिअँ त ( जसे कि), तँहि' करे [ इसी लिए ]: उटिलन्दो 
[. उसके विपरात ]. बेशक [बिना शंका के], स्गो [ सिर्फ ] इ 
ऐसे ], ही'अ* [इस तरह],, जिअँ [ जेसे ], तिज [तसे ], को 
[केसे ], अटिकल [ ल्गभग ], (तेखो ( तेज ], तकिरो [ जल्दी ] 
आहिस्तो [ आहिस्ता ], जाणी वाणा [ जान ब॒झकर ], हरूभरू [व्यथे 
ही ],खाली-पोली [व्यथ ही ],मस या मस-मस [ बहुत काठनाईसे ] 
जाइ [ सत्यत:, वास्तव में ], होरियाँ [ धारेसे ], दाढियॉ [ अधिकता 
से], पुठिऑ [ पीछे स], निचु ( स-स्वागतम्‌), नितु | हमेशा ) 
जेकुसि [ सम्भवत: ], झटिपटि [ जल्दी ] ठहफह [ जल्द ही ]आदि । 
यह घ्यान रहे के इनमें से आकारान्त शब्द अव्यय नहा ह] 
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संबंधसूंचक (०५०७०15 ) : 

जो अव्यय संज्ञा (अथवा संज्ञा के समान उपयोगमें आनेवाठ 
शब्द ) के बहुधा पोछे आकर उसका संबंध वाक्‍य के किसी दृसर 
शब्द के साथ. मिलातां हे उसे संबंध-सूचक कहते हें । केवळ पद्म 
'एसे कुछ उदाहरण मिलते हें जह संबंध-सूचक कभी कभी शब्द * 
'पहळे भी आता है; जेसे : पसो लज लतीफु चवे, केदी “खे? कखा*; 
'जेकी.' मंझि? जहान सो तारीअ तगे तुहि जे, आदि । सिन्थी-भाप! 


९के कुळे संबंध-सूचक शब्द इस प्रकार हैं:- 


सन्वा/ जा (का जा. ज (क) जी, जं (की), से (को) 
में (में), म. (मॅसे) खॉ (से ), ता (पर से), दे, दाट (ओर, 
वटि (पास), लाइ (लिए), वास्ते ( लिए ), वॉगुरि (की त्‌र्ह्‌ > 
'जहिडा (जेसा) ताई* (तक ), मूजिबि ( अनुसार ), बाबति (बॉरेमे ) 
आहिरि ( अनुसार ), मंजि ( मध्य ), द्वार ( द्वारा ), बिना? सवाई 
:( सेवाय ), खातिर, सबबि ( सबब): । 

' समुच्चय-बोधक ( €०पणलाठाड) 

जो अव्यय ( क्रिया की विशेषता न बतलाकर ) एक वार्वय 
संबंध दूंसर वाक्य से मिलाता हे उसे समुच्चय-बाधक कहत 
' ऐसे. कुछ शब्द हें-अडँ ( ओर ), या ( अथवा ), बि, पिणु ( ही. 
! पर, जेकर जकदही (यदि) त (लब, तो), बल्कि, जणु त (माता? 


ञनु)न त (नहीं तो ) आदि | 


र्क 
हॅ 
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वस्मयाद-बाधक-( [गादि]ु2०101 )$-- 9 

जिन अव्ययों का संबंध वाक्‍य से नहीं रहता ओर जो वक्ता के 
केवल हर्षे-शोकादि भाव जाहिर-करते हें, उन्हें विस्मयादि-बोधक अव्यय 
कहते है; जेसे, आहा, वाह वाह, शाबास, आह, छि: , हँ (हॉ,ठीक),' 
थू ( तिरस्कार-द्यातक ),आफिरीन ( शाबास), फिठि (धिक्कार-द्योतक), 
अलाजे ( भगवांन जाने), शाल ( भगवान की दया से ) हाय, घोडा-डे, 
बाबांडें, अलांडे ( मुंसीबत के समय कहते हें ) आदि ।. 
समास ( (€0०प१]]0पात ४०१5_):- 

जब दो या अधिक शब्द अपने 'संबंधसूचक शब्द को छोडकर 
एक साथ मिल जाते हें तब उंनके मेळ को समास और ऐसे मिले 
हुए शब्दा को सामासिक शब्द कहते हँ । 


(१) हन्द्र समासः- जिस समास में सब पद अथवा उनका 
समाहार प्रधान रहता है उसे द्रन््ध समास कहते हें इस में पद 
आपस में “ओर? समुच्चय-बोधक से जडे होते हें, पर इस का 
सामासिक शब्द में लोप रहता हे, जेसे: - 

दाशि-रोटो, मछो-मानी, खीरु-खण्डु '( दूध-शक्कर ), भुल चुक 
( भूल-चूक ), कपेडो-ठटो (कपडा-ठत्ता), चडो-भलो (भला-चंगा) 
आदि | कभी-कभा “अथवा? के द्वारा भी ये शब्द आपस में मिले 
होते हें जेसे, ब-चारि, पंज-छ्ह आदि । ऐसे भी सामासिक शब्द 


होते हें जिन में एक शब्द सार्थक होता है तो दूसरा अर्थहीन, 
मकी 


अप्रचाठेत, विपरीत अथेवाला अथवा समानुप्रास होता है. जेसे तीवणु- 
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-तल्हो (मॉसका भोजन), घोडो-बोडो, दटो-मटो (हृष्ट-पुष्ट), ताजो- 
-तवाना (ताजा); पसो-पंजरू (पसा), माण्हू-छेणू (आदमी) वणु-ट्णु 
(वृक्ष), घाटे वाधि (कम-ज्यादा), दियणु-वठणु (देना-डेना) आदि । 


(२) तत्पुरुष समासः-यह वह समास है जिस में दूसरा राब्द 
प्रधान होता हे ओर वह पहले शब्द से कती तथा संबोधन की 
छोडकर शेष किसी कारक-विभक्ति से मिला होता है । सामासिक- 
राब्द म॑ विभक्ति का ठोप होता हे; जेसे, 

हैद्राबाद, (हैदर के द्वारा आबाद), घर-धणी (घर का माठिक); 
मथे-खाऊ या मथे-खपाऊ (सिर को खानेवाला या खपानेवाला)? 
कपड-छाणु [कपडे से छाना हुआ], हथकडी [हाथ के लिए कडी]? 
देश-नेकाली [देशसे निकाला], हद-भगळु (हडिडयों से टूटा हता 
अथात्‌ मेहनती), हर-फन-मोळा (प्रत्येक कला में होशियार), रल 
(राण्ड का पुत्र) आदि । 


इस समास का दूसरा प्रकार वह है जिस में शब्द के पहले 
या अण आता हे और अभाव या निषेध दिखाता है; जैसे अथड 
(न धर्म), अन्याउ (न न्याय), अणलभु (मिळना मुरिकल); अणबणा! 
(अनबन) । एसे समासा को “नञ॒ तत्पुरुष* कहते हे । 


धे 
(३) कर्मधारय समास:-इस समास में दोनों ही पद समान! 
करण होत हें । यह समास या तो विदोेष्य-विरषषण या 
उपमंय का भाव सूचित करता हे; जेसे:- 


समास ह 


परमानन्दु (परम आनन्द), महाराजु (महान राजा), पर्ढोकु 
(पर ठोक), खुशबू, खटिमिठो (खर्टमिट्ठा, यह दोनो पद बेशषण 
हें), अधमुओ. (अध मरा), बनिश्यामु (घन सरीखा श्याम) आरि । 

(४) द्विणु॒ समास:-यह समास कमेधारय का ही एक प्रकार 
है । इस में पहला शब्द संख्यावाचक होता हे ओर पूर समास से 
सघुदय का बोध होता हे, जैसे-चोवाटो (चार रास्तों का ससुदाय). 
टिवाटो (तीन रास्तों का. समुदाय), चोघडो (चार घडियों का 
समूह), दुपटो (दो पट्टो का समूह), ब्यानी (दो आनों का समुदाय), 
बिपाहिरी (दा पह्रो का समय) आदि | 

(५) मध्यमपदलोपी समास:-इस समास में दो शब्द आपस में 
"केसी तोसरे शब्द के द्वारा मिठे होते. हें, परन्तु. समास में वह 


रब्द अध्याह्त रहता है | वह शब्द बहुधा विमह करत समय 
थीच में आता हे; जेसे, 


गरुधाणी (गुड से मिश्रित घान), 
पैडा), तिलशकिरी (तिल से 
६) बहुत्रीहि समास:-इस समास में कोडे भो 


दहीबडो (दही में डूवा हुआ 


हे वह), वारहँ-सिडो ( बारह हे सोंग 
(तीन हे नयर ह पड हे नसीब जिसका वह ) ; टिकुण्डो. 
कोण जिसमे बहू ), चौमुखो (चार हें मुख जिस 3 


रसम र 
त्स 
> 


हशा 
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कारमँहो* (कांला है गॅट जिसंका वह ), वदवातो (बडा हे. बदन 
जिसका वह, अर्थात्‌ अधिक बोल्नेवाला ), सोनवर्नी ( स्वणे के समान 
हे वर्णांजिसका वह); साफुदिळि (साफ है दिल जिसका वह) आई । 


(७) अव्ययीभाव समास:- 
इंस'संमास में पहला शब्द प्रधान होता है । यह पूरा सामासिक 
शब्द क्रियाविशेषण की तरह उपयोग में आता है; जेसे- 


हररोजु (प्रतिदिन), ह्रघडीअ (हरघडी) , यथाशकित (शक्‍ति क 
अनुसार ), बेखाटके ( निश्चिन्त होकर), बेशक (बिना रोका कै 3 
नाहकुं! (विना हक के) शब्दा की द्विरिकित से भी यह समा, 
बनता. हे, जेसे, पंलि-पाळि ( पळ-पल); भेरे-भेरे (हरबार), दीदी 
दी हु ( दिन-ब*दिन), रातों राति (रातो-रात), घरि धारि (हर घरम) | 
आदि । 

(८).प्रादि समास:-- ० 

इन समासों के आरंभ में कोई न कोड उपसर्ग रहता €। जैसे! 

नाचडो (बीमार ), मछदू (न छोडनेवाळा ), निधणिको पतन 
बेचयो (कहना न माननेवाला), रमुल्हो ( बिना मूल्य), सुपत्यो (इमा 
नदार ), कुपत्यो [बेईमान ], सबाझो [दयाळ], 
निभागो [अभागा ], निदैई [ निर्दय ], निरासु [ निराश ], १ 
[. प्रपोन्र ] आदि । 


१) 


प्रत्यय (5१02०) 

१ विशेषणो से भाववाचक संज्ञाऐँ बनाने के लिए आई, आणि 
इ, ई, प, पो, पिणि, त, आत, यत, वत; कारु, कार, काई, क, अ 
आदि प्रत्यय लगाए जात हें; जेसे- 

घणो | आधिक ]-घणाई, अच्छो [सफेद ]--अछाणि, वेकिरो 
[ चोडा ] वेकारे, खरावु [ खराब ]-खराबी सियाणो [ सयाना ]-- 
सियाणप. राजी-राजिपो, नन्ढो [ छोटा ] नन्ढापोणि, सखी [ उदार] 
सखावत, गाफिळु [गाफिल]- गफिळत, मुरिकल-मुर्किलात, केब्ूल- 
कबूलियत, अन्धो | अन्धा ]-अन्थूकारु, थथा [ठण्डा ] थधिंकार, 
वान्दो [ फुरसत पाया हुआ ]- वान्दिकाश, साओ [ हरा ]-सावक, 
सुहिणो [ सुन्दर ]-सँईँ । 

२ संज्ञाओ से विशेषण बनाने के लिए ३, ओ, ऊ, यो, आणो 
इणो ऊणो आइतो. को, ओको, रो, अरो, दार, मन्दे, नाक, आदि 
प्रत्यय लगाए जाते हे: जेसे, 

जहिरु [ जहर ]-जहिरी, प्यारु ( प्यार ]-प्यारो, जबढ [ पवेत] 
जाबिळू अगु [.आगे ] _अग्यो* उन .[. प्यास ]-उञ्ञायो, बारु 
(बालक-बाराणो, माठि (शान्ति)-माठीणा, पज (पाच) पॅजणा, कमु 
( काम )-कमादइतो. राति ( रांत )रातोको, सुबूह ( सुबह ) सुंबूहको 
जीउ .( जीव ) - जीअरो, सघ ( ताकत 3 सघारो, हवा-हवादार 
दोळत_दोळतमन्द, दर्द-दर्दैनाक । 
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(३) संज्ञाओं से कतेवाचक संज्ञाऐँ बनाने के लिए, आई, आरु; 
गार, दार आदि प्रत्यय लगते हें 

गोठु (गॉव)-गोठाई, गऊ (गो)-गँवारु, गनाहु-गुनाहगार, जागीर- 
जागीरदार | 

(४) धातुआं से संज्ञा बनाने के लिए उनका अन्तिम स्वर अ, 
आ, इ, ई, उ, ऊ, ओ स्वरों में बदला जाता है जेसे, खिठु 
(हँस)-खिल, पूजि (पूज)-पूजा, सुकु (सूख)-सोरक, लहु (उतर) 
"लाह, वधाइ (बढा)-वधाउ, नचु (नाच)-नाचू, वाढि (काट) 
-वाढा । 

घातुओं के अन्त मे ति, त, ता, ती, प, पो, क, को, कूः 
न्दो, न्दी, आरो, तथा क्रियाओ के साधारण रूप में इ, आणी 
लगाने से भी संज्ञा बनती हें. जेसे 

हळु (चल)-हलति, निउरु (झुक) निउरत, मञ (मान) मुता; 
भारे (भर)-भरिती, सुञाणु (पहचान) सुञाणप, लग॒ (लग)-लागापा; 

(बह)-वहुक, छुद्ु (छूट)-छोटिको. रहु (रह) रहाकू, उमिरु (बद: 
उदय हो)-उभिरन्दा, हळु (चल)-हलन्दी, वधु (बढ)-वाधारां, ४” 
अणु (हाना)-थअणा, खणणु (उठाना)-खणाणी । 

(५) लघुता अथवा न्यूनता दिखाने के लिए संज्ञा अथंवा विशेषण 
के अन्त में डी, डो, एडो, णी, ई प्रत्यय ल्गाये जाते है; जेसे, 

सिन्धु (सेन्यु-देश)-सिन्थुडी, सन्दूक-सन्दूकिडी, . पुढ (पत्र) 
डाटडो, नन्ढो (छोटा) नान्ढिडो, कारो (काला)-कोरेडो, हटु (दूकान) 
हुरडा, धिण्ड (घण्टा) विण्डिणी, खटोळो (खाट)-खटोठी आदि । 


प्रत्यय २३१ 


यही “डो? प्रत्यय कविता में भूतकालिक कृदन्तों के पीछे जब 
"७ ध् 


टगाया जाता हे तव माधुर्य तथा कोमलता की साष्टे करता हे; जेसे 
मँहि जो सडु ससित्यू भली काचे थियडो, 
[मेरा नाता सखियो भलें केचमें हुआ । ] 
प्यारे पुन्हळ सा मँहि जो पॅचु पियडो | 
[प्यारे पुन्ह से मेरा संबंध पडा (दुआ) ।] (शाह) 
सिन्थुकी सिराइकी उपभाषा मे यह 'डो' बहुत उपयोग ग 
छाया जाता हे | शिकारपुर के लोग तो क्रिया किदिषणो गेशन 
यह प्रत्यय ल्गाते है; जसे हितिढे (यह) तितिडे (वह) आदि । 
संज्ञाओ तथा विशेषणो में :ढ प्रत्यय लगाने से भी भाषा मॅ 
भाघुये तथा कोमलता आती है जसे, पुन्दू (क्ति का ह 
प मिठो (मोठा) मिठळु, सुदिणो (र डेदिड शे 
झुन्द्र रंगबाला) भूरळु इत्यादि । 


> 


>-->>><--- 


भहाराष्ट्र देथोरेअक तस्थ 
११६३७ कवा धळ, भहे आशा, 
शुश्या वुक्ीछर लोळ, पथे-* 1१ तै” 
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पंक्ते 


. तथा होते हें तथा 


शुद्ि-पत्र 


अशुद्ध , गाद । 
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स॒मनो विनिर्गत [ श्री पिशाच 
पिशाच चातुविद्स्य चातुर्व्वद्य 
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विधंयपुर श्री चातुविययस्थ 
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माऊ गोज 
'बे कौन वे आभीर कौन 
का लाइक  कालाकड 
खगा: खड्गा: : 

धत चरत 

वुदो वुठो . 
माढा, &.. मिठा 

गोघा गोधा 

आअरितवारु  आरितवारु 
दीहू दोऱ्हं 

छो. २५ छो. ३ 
ल्ठ् ल्ठर 


को (हिक)  को- हिकु 
कोई, के जर्थमी (योई) के अर्ग गै) 


खक -.---<“-_..“>->>.->__ “>... ८2-०८. 
र >->:-->_-“.:>*«२£ 1 १७७०५५०३०० 


२ £>> >> र >) चर वा 
शाध्र नकाशात हा रडह 
१-सिम्धी-साहित्य का संक्षिप्त परिचय । 
अप्अंश - काळ से लेकर आज तक 
सिन्धी - साहित्वका हिन्दी में इतिहास । 


२-सिन्धी - व्युत्पात्ति - कोष | 
संस्कृत, प्राकृत ओर अपगंरा से. 
किसप्रकार शब्द बदल कर सिन्थी में आवे हें 
यह बताया गया है।. : : 


1) 10/:/10)-0:॥/0/0).'111110.,11 


012 


10/11/1100)”, 2 


३-सिन्धी लोक - गीत ओर लोक - गाथा (हिन्दी मे) । 


जाह जो रसालो ॥ 58६53 5 
सिन्धु के प्रसिद्ध संत कवि 
शाह मिटाई के काव्य का साचेच्र 
- : हिन्दी अनुवाद सहित संस्करण । 


“1 11/*_ 117: .10)/» :॥)./ 


>>>>>->> 


ि णा?” पणय ययण वा यायाय 
वित्र कीची 


एन) ७८७ ७1 का लाता ळा ळ्या चा प््ल्ताप्र्न्लायो 


